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प्रकाशकीय 


सुर्यनगगैजोधपुरके लिये वह दिन अत्यन्द सौभाग्य का था जिस दिन महाराष्ट्र स्थित सह्लमनेर 
के महर्त़ वेदव्यास प्रतिष्ठान के सआ्लालक परमश्रद्धेय श्रीं किशोरजी व्याप्त ने हमारी यह प्राथना 
स्वीकार की कि १९९४ में होने वाला चतुर्थ वार्षिक वेद स्वाध्याय शिविर जोधपुर में आयोजित 
हो। इस शिविर के माध्यम से हम जोधपुरवासियों को पवित्र वेदवाणी सुनने का तथा वेदपाठी 
श्रोत्रियों की सेवा का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। 


इस शिविर क॑ उद्देश्य में एक सूनियोजित कार्यक्रम द्वाए वेदविद्या को बढावा देना है । किसी 
भी विद्या का बढावा देने का सर्वोत्तम उपाय उस विद्या सम्बन्धी साहित्य को प्रकाशित करना है। 
इसलिये उपर्युक्त शिविर की आयोजन समिति के उपाध्यक्ष डा दयानन्द भार्गव ने जब शिविर के 
अवसरपरवेद विद्या की एक प्रवेशिका लिखने का प्रस्ताव रखा तो हमने उसे न केवल सहर्ष स्वीकार 
किया अपितु यह निर्णय भी ले लिया कि शिविर के पुण्य अवसर पर गठित वेद स्वाध्याय मण्डलु 
जोधपुर के प्रथम पुष्प के रूप में इस ग्रन्थ के प्रकाशन का भार भी अपने ऊपर ले लें । 


डॉ भार्गव ने अत्यन्त अल्प समय में यह म्रन्थ तैयार कर दिया। श्री कर्पूरचद्ध कुलिश ने 
जिन्होंने पिछले एक दशक से वेदविद्या के प्रचार प्रसार के लिये अपना जीवन अर्पित कर दिया है 
इस म्रन्य का सम्पादन भी अत्यन्त अल्प समय में ही निष्पन्‍्त कर दिया । जोधपुर में ही कम्प्यूटर द्वारा 
मुद्रण की व्यवस्था उपलब्ध हो जाने से यह ग्रन्थ इतने थोड़े से समय में ही प्रकाशित होकर पाठकों 
के कर कमलों तक पहुँच सका- इसका हमें अत्यन्त हर्ष है । प्रकाशन के स्तर परडों दयानन्द भार्गव 
के सहकर्मी डॉ श्री कृष्ण शर्म्मा डॉ सत्यप्रकाश दुबे तथा श्री मगलाराम द्वाण प्रुफ देखने में दिये गये 
सहयोग के लिये हम उन सबके आपारी हैं। डॉ सरोज कौशल ने ग्रन्थ की विषयानुक्रमणी तैयार 
को एतदर्थ वे भी धन्यवाद की पात्र है । म्रन्थ के एकमात्र वितरक के रूप में राजस्थानी मन्थागार के 


मा तथाकम्प्यूटरद्वाय मन्थ को मुद्रित रूप देने वाले श्री सुर्यमकाश भार्गव भी घन्यवाद 
पात्र हैं। 


सुंधी पाठक इस ग्रन्य के अध्ययन करने पर इसकी कुछ विशेषताओं को स्वय ही पहचान 
लेंगे। प्रन्थ के प्रथम खण्ड में दिया गया शरीर प्राण मन तथा मानव की विशेषताओं का विवरण 
बेदविद्या के अध्यात्म पक्ष को उजागर करता है । द्विवीय खण्ड में सभ्यता सस्कृति पुरुषार्यचतुष्टय, 
वर्णाश्रम व्यवस्था पर्यावरण तथा दीपावली पर दिये गये पाठ भारतीय समाज की वेदमूलकता 
सिद्ध करते हैं। तृतीय खण्ड में सृष्टिविद्या का विवरण त्रयीविद्या,त्रिविध-पुरुष यज्ञ आदि पर लिखे 
गये पाठों द्वारा प्रत्तिपादित है । चतुर्थ खण्ड में चारों वेदों से एक एक सूक्‍त की विस्तृत व्याख्या दी 
गयी है । इस प्रकार लघुकलेवर होने पर भी यह मन्ध भाव वेदविद्या के सभी महत्वपूर्ण पश्चों को 


स्पर्श करता है । वेद में रुचि रखने वाले आबालवृद्ध संभी पाठकों के लिये यह प्रन्थ उपयोगी सिद्ध 
होगा-ऐसी आशा है । 


घ बदविद्या अवेधिका 


तभी “वेदविद्या प्रवेशिका रखा गया है + इस मन्‍्थ क लिखन समग्र वीन बादें ध्यान में रखो 
गई 


१ यह मन्थ माध्यमिक कक्षाओं में भारतीय सस्कृति तथा नैतिक शिक्षा के पाठय ग्रन्थ के रूप 
में उपयोगी सिद्ध हो सके । 


२ वेप्रौढ अध्येता जो वैदिक अध्ययन में रुचि रखते हैं किन्तु जिन्हें छात्रावस्था में वैदाध्ययन 
का अवसर नहीं मिला वे भी इस ग्रन्थ के माध्यम से वेद के स्वाध्याय में प्रवेश पा सकें । 
इसे म्रन्थ में स्थान स्थान पर बच्चीं को सम्बोधित किया गया है किन्तु इस कारण प्रौढ लोगें 
को इस मन्थ को पढते समय यह नहीं सोचना चाहिये कि यह ग्रन्थ उनके लिये नहीं है । 
वस्तुत शास्रीय परिभाषा में बाल' शब्द का अर्थ वह व्यक्ति है जिसने प्रस्तुत शाख्र न पढ 
हो भले ही वह अन्य शाश्नों का प्रौढ विद्वान्‌ ही क्‍यों न है । इस शास्त्रीय अर्थ में बाल 
शब्द का अवस्था से कोई सम्बन्ध नही है । 


३. इस देश में परम्परागत पद्धति से भी वेदपाठ सीखने वाले ब्रह्मचारियों की सख्या कम 
नहीं है । ये बरह्मचारी प्राय एक न एक वेद को सस्वर कण्ठस्थ कर लेते हैं किन्तु अधिकतर 
ये वेद के अर्थ से अनभिज्ञ रह जाते हैं । ऐसे विद्यार्थी इस प्रन्थ के माध्यम से वेद का अर्थ 
जानने के लिये भो उत्सुक होंगे ऐसी आशा की जाती है । वस्तुत इस मन्थ के प्रकाशन में 
ऐसे ही बदुकों का एक सम्मेलन निमित्त बन रहा है ! यह सम्मेलन सगमनेर के श्री किशोर 
व्यास द्वारा सचालित महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के तत्वावधान में २९ नवम्बर से २ दिसम्बर 
१९९४ तक जोधपुर में हो रहा है । इसका उद्घाटन स्वय श्री कर्पूरचद्र कुलिश कर रहे हैं । 
इसमें लगभग २०० वेदपाठी बालक भाग लेंगे । प्रस्तुत पुस्तक उनके लिये ठपयोगी हो इस 
उद्देश्य से इस सम्मेलन की आयोजन समिति ने इस ग्रन्थ का प्रकाशन करना स्वीकार किया । 


श्री कर्पूरचद्र कुलिश राजस्थान में वेदविधा के पुनर्जागरण के अग्रदूत का काम कर रहे हैं । 
उन्होंने अनेकानेक विद्वानों को इस कार्य में नियोजित किया है । लेखक को भी उन्होंने ही 
वेद स्वाध्याय की प्रेरणा दी । उनका व्यक्तित्व बहुमुखी है किन्तु उनके जीवन का सबसे महत्त्वपूर्ण 
कार्य सम्पादन का रहा है ! वेद विद्या में उनकी गति और उनकी सम्पादन कुशलवा--ये दी बिन्दु 
ऐसे थे जिनसे मुझे ऐसा लगा कि यदि इस ग्रन्थ का सम्पादन भार वे अपने उपर ले लें तो यह मेरा 
सौभाग्य होगा । मैंने शरर्थना की और उन्होंने कृपापूर्वक स्वीकार कर ली । मैं उनका आपारी हूँ । 


परम्परागत पद्धति से अथवा आधुनिक पद्धति से जहाँ भी वेद का अध्ययन हो रहा है यदि 
इस ग्रन्थ का उपयोग किया जाता है और ग्रन्थ के सुधार क लिये सुझाव दिये जाते हैं तो निश्चित 
ही म्रन्थ की वुटिया सुधारने में बहुत सहायता मिलेगी । यदि ग्रन्थ का कोई उपयोग हुआ तो भविष्य 
में इस लघुप्रवेशिका का एक बृहत्‌ सस्वरण भी प्रकाशित किया जा सकता है । 


जोधपुर दयानन्द भार्गव 
दीपावली विक्रम सम्बत्‌ २०५१ 


प्रथम पाठ 
हमारा शरीर 








बच्चों । तुमने वेद का नाम जरूर सुना होगा । शायद तुम्हें यह भी पता ही हा कि वंद चार 
हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अधथर्ववेद । सम्भव है तुम सोचते हो कि वेद में बहुद ऊँची ऊंची 
बार्दे कही गई हैं इसलिए हम वेद को नहीं समझ सकेंगे । तुम्हारा यह विचार एक सीमा तक ठीक 
है । वेद के अर्थ को जानना आसान नही है लेकिन इसके साथ ही यह बात भी सच है कि वेद का 
अध्ययन करने की विधि बतलाते समय मनु ने पाच साल से बारह साल तक की उम्र वाले बच्चों के 
लिये वेद पढना शुरू करने का नियम बनाया है । तुम में से किसी की भी उच्च पाँच साल से तो कम 
होगी नही इसलिए मनु के अनुसार तुम वेद पढना प्रारम्भ कर सकते हो । अपने को छोटा मानकर 
वेद पढने से डरने की जरूरत नहीं है । 


हमारे लिये सबसे अधिक परिचित हमाण शरीर है क्योंकि बह हमारे बहुत निकट है और 
जन्म से लेकर हमारे साथ लगा हुआ है । हमार यह शरीर कैसे बना ? इसको चर्चा वेद में बहुत 
अच्छे तरीके से की गई है । इतना तो तुम जानते ही हो कि हम प्रतिदिन कुछ न कुछ खाते पौते रहते 
हैं ।जे कुछ भी रम खाते हैं ठसी से हमारा शरीर बनता है ) जो कुछ हम खाते हैं वेद में उसे अन्न 
कहा गया है । इस अन से हर्माण शरीर कैसे बनता है ? अथर्ववेद के उपवेद आयुर्वेद में इसे इस 
गा पं गया है कि खाया गया अन साव भागों में बटवा है और ठसी से हमारा शरीर बनता 


१ अनका सबसे पहले रस बनता है । यह रस शरीर में रह जाता है और अन्न का जो भाग रस 
नहीं बन पाता वह शरीर से बाहर निकल जाता है । शरोर से बाहर निकल जाने वाले इस 
अश को ही हम मल कहते हैं | इस प्रकार रस अन का सार भाग है । 


इस रस का भी सार खून है । 

खूनकासारमास है । 

मास का सार चर्बी है । 

चर्बी का सार हड्डी है ) 

हड्डी का सार मज्जा है । मज्जा का अर्थ है वर रस जो मास और हड्डियों के बीच रहता है । 


मज्जा का सर शुक्र अथवा वोर्य है । इस वीर्य क कारण हां मनुष्य सन्तान उन्पन्‍्न करी वी 
क्षमता प्राप्त करता है ॥१ 


छ. अ#आ आ बन व नलफ 
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स्स प्रकार इन सात भागा में अन से हमारे शरीर कर निर्माण होता है । शरीर का सबस स्थृल 
भाग रस है और सबसे सुश्म भाग शुक्र है । हमारे शरीर मे एक अग्नि है जिसे जठरागिनि या वैश्वाना 
अग्नि कहते हैं । हमारे शरीर में जाने वाले अन का यही अग्नि इस प्रकार मथती रहती है कि रस 
स लेकर वीर्य तक के सात अश एक दूसर के बाद बनते चले जाते हैं । यह अल से हमारे शरीर के 
निर्माण की प्रक्रिया है । यदि हम अपने शरीर को पुष्ट रखना चाहते हैं तो अन्न के अन्तिम अश वीर्य 
की सावधानी से रक्षा करनी चाहिये । 


बद को पढने वाले बच्चे का नाम ब्रह्मचारी है । यदि तुम वेद पढते हो तो तुम भी ब्रह्मचारी 
हो । ब्रह्मचारी को सादा और तपस्या का जीवन बिताना चाहिये ।९ चंटपटे भाजन करा 
तडक भड़क वाली जिन्दगी बिताना ब्रह्मचारी के लिए ठोक नही है क्योंकि ऐसी जिन्दगी वीर्य की 
सुरक्षा के लिये खत पैदा कर देती है । तुम इस बाव का ध्यान रख सकते हो कि तेज मसालों वाले 
खाने मत खाओ भूख से थोडा कम खाओ सवेरे जल्दी उठो आलस्य मत करो सर्दी गर्मी से 
घबराओ नही ऋतु के अनुकूल सादा सूती या उन्नी वख्र पहनो शरीर पर खुली हवा और धूप लगने 
दो और सबसे बढकर अपने मन को हर समय पवित्र विचारों से भरे रखो । किसी प्रकार का गन्दा 
विचार कभी मत आने दो ।रे ऐसी चीजों से बचकर रहो जिससे गन्दे विचार मन में आयें । इस 
सम्बन्ध में तुम्हारे गुरु औरमावा पिता तुम्हें जरूरी बातें बता सकते हैं । उनका पालन करना चाहिये । 


शरीर के सम्बन्ध में इतनी जरूरी जानकारी कर लेने के बाद हमें दो बातें और समझनी हैं-- 
वीर्य शरीर का सबसे आवश्यक अश है किन्तु अन से बनने वाला अन्तिम अश वीर्य नहीं है । रम 
से लेकर वीर्य तक के सात अशों का सम्बन्ध पृथ्वी से है । वे सब ठोस हैं उन्हें छुआ जा सकता 
है । लेकिन इसके बाद एक ऐसा अश भी आता है जो अन से बनता है किन्तु उसे हम छू नहीं सकते | 
इस अश को ओज कहते हैं । यह ओज वीर्य का भी सार है । तुमने महापुरुषों के चेहरे पर एक 
विशेष प्रकार की चमक देखी होगी । चित्रों में इस चमक को महापुरुषों के सिर के पीछे एक गोल 
आकार का वेजोमण्डल बनाकर प्रकट किया जाता है । यही चमक या वेज ओज कहलाता है जो 
वोर्य का भी सार है । जो व्यक्ति अपने वीर्य को जितना अधिक सुरक्षित रखेगा उसके चेहरे पर 
उतना ही अधिक तेज होगा । जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उन महात्माओं के चेहरे पर 
यह ओज बिल्कुल साफ दिखाई देवा है । वेद के प्रत्येक विद्यार्थी के चेहरे पर यह ओज होना चाहिये 
क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करना उसके लिये बहुत जरूरी है । यह बात ध्यान देने की है कि जिस 
तरह रस से लेकर वीर्य तक सातों अशों को छुआ जा सकता है ओज या तेज को हाथ से छुआ नहीं 
जा सकता । इसलिए ओज को हम पृथ्वी का हिस्सा नहीं मानते हैं अन्तरिक्ष का हिस्सा मानते हैं । 
पृथ्वी का भाग धन कहलाता है अन्तरिक्ष का भाग तरल कहलाठ है ) 


'यह ओज ही जब ओर सूक्ष्म बनता है तो मन कहलाता है अर्थात्‌ जिस प्रकार वौर्य का सार 
ओज है इसी प्रकार ओज का सार मन है । इस बात से तुम समझ गये होंगे कि जो अन्न हम खाते 
हैं वही सूक्ष्म होते होते अन्त में मन बनता है । शायद तुमने सुना हो “जैसा अन्न वैसा मन” । इस 
कहावद का यही मतलब है कि जैसा अन हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है । साफ है 
कि हमें अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिये । अल का मन पर क्या प्रभाव पडता है यह तुम प्रत्यक्ष 


स्याय शर्यर हे 
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अनुभव कर सकते हा । एक दिन नुम तला हुआ मसातेदार गरिष्ठ भोजन करो तो पता चलेगा कि 
सारे दिन शरीर भारी भारी बना रहता है सोन ही सोने को मन करता है । इसे हम इस भाषा में कहते 
ईकि तामसी भोजन का तामसी प्रभाव पडता है । दूसरे दिन तुम हल्का बिना मिर्च मसालों का उबला 
हुआ भोजन या फल लो ते पता चलेगा कि शरीर हल्का रहता है और काम करने की विशेषकर 
बौद्धिक काम करने की क्षमता बढ जाती है । इसे हम सात्तिक आहारका मन परपडने वाला सात्विक 
प्रभाव कहेंगे। 


क्योंकि सार मन अन से ही बना है इसलिए अन के सम्बन्ध में बहुत विवेक बरतना चाहिये। 
धर्मशाख़ं में बहुत विस्वारसे बतलाया गया है कि कैसा भोजन करना चाहिये । आधुनिक वैज्ञानिकों 
द्वात भी भोजन के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की गई है। धर्मशाल्र और वैज्ञानिकों के आहार वी 
चर्च में यह बात उभर कर आती है कि भोजन सन्तुलित होना चाहिये और जबान के स्वाद के लिए. 
ओजन नहीं करना चाहिये । सम्भव है विज्ञान की कुछ पुस्तकों में तुम्हें कई बार ऐसा लिखा मिले 
'कि अण्डे मछली और मास के खाने से शरीर को लाभ होता है । धर्मशाख्रों में ऐसा कहा गया है कि 
जो मन को पवित्र रखना चाहे वह अण्डे मछली मास न खाये । तुम्हें यह अच्छी तरह समझ लेना 
चाहिये कि अब आज के वैज्ञानिक भी यह मानने लगे हैं कि मनुष्य के लिए शाकाहार भोजन ही 


5९ जिन देशों में हमेशा से मासाहार प्रचलित था वहा भी समझदार लोग शाकाहातै होते 
जार हैं। 


'एक दूसरी बाद समझ लेने की यह है कि बेईमानी से कमाये गये पैसे से खरीदा गया अन 
हमोरे लिए कभी भी लाभकारी सिद्ध नहीं हे सकता। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया पैसा 
हो हमें सच्चा सुख दे सकता है । निष्कर्प यह है कि जो भी अन हम खायें उसके सम्बन्ध में मुख्यतः 
तीन बातें अवश्य सोच लें 


१ क्‍्यावह अन ऐसा चटपटा वो नही है कि वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है किन्तु 


फिर भी जबान के स्वाद के कारण हम उसे खा रहे हैं। 


क्या हमारे भोजन में ऐसे दत्व तो नहीं है जो किसी को पीडा देकर प्राप्त किये गये हैं जैसे 
पशु को मारकर भाप्त किया गया मास 


क्या वह अल ऐसे घन से तो नहीं खरीदा गया है जो घन रिश्वत या कालाबाजारी जैसे 
अनुचित साथनें से प्राप्त किया गया हे (* 


क्योंकि अन का सम्बन्ध न केवल हमारे शरीर से है बल्कि हमारे मन से भी 
में यह जान लेना पी ठचिद होगा कि यह अन कैसे बनता है ? ४७७७ 


अन के चार अश हैं 
१ दषिपहला अश्नहै। दधिका अभिप्राय है पके होगा 
का दाना कच्चा होता है तो उसे दबाने पर कि 


खाद ढाल दूध सा निकलता है ] जब वह दाना 
दा है रा कठोर हो याद है इसे ही वैदिक परिषाशदलि में दि कहा जाता है यह ठोस 
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होता है । हमारे शरीर के मास हड्डी आदि ठोस अश रसी दि भाग से बनने हैं । अन में 
यह दधि भाग पृथिवी स आता है क्योंकि पृथिवी भी ठोस है और अन्न का दधि भाग भी 
ठोस है । 


२ अन का दूसरा भाग घृत कहलाता है । घृत का अर्थ है चिक्नापन । अन के दान को पीसवर 
आटा बना लेने पर उसे जब गूथा जादा है तो अन्न का चिकनापन साफ देखा जा सकता है । 
इस बोलचाल की भाषा में लोच कहते हैं । इस लांच के कारण ही आटा गूंथ जाने पर एक 
पिण्ड का रूप ले लेता है । यदि यह लोच न हो तो आटा बिखर ही रहे । पानी डालने पर 
भी रेगिस्तान की रेत पिण्ड नही बन पाती बिखरी ही रहती है क्योंकि इसमें चिकनापन नहीं 
है । अन में यह चिकनापन अन्तरिक्ष से आता है । 


३ अनका तीसश अश मधु कहलाता है ! सभी अनों में एक प्रकार का मिठास है । यदि तुम 
गेहू या बाजरे के आटे में कुछ भी न डालो और उसे बिना साग सब्जी लगाये खाओ वो अन 
के इस मिठास का अनुभव स्वय कर सकते हो । जैसे अन में दथि भाग पृथिवी से आता है 
घृत भाग अन्तरिक्ष से आता है,वैस ही यह मधु भाग पुलेक से आता है । तुम्हें गायत्री मत 
यादहोगा । उसके प्रारम्भ में भूर्भुव स्वः बोला जाता है । यही भूर्भुव' स्व' पृथिवी अन्वरिष 
और घुलोक है जिनसे अन में क्रमश' दधि घृत और मधु आता है । 


४ अन का चौथा भाग अमृत है । यह अमृत भाग ही अन को स्वादिष्ट बनाता है । अल की 
स्वादुता के कारण हमारा मन भोजन करके तृप्त होता है । प्रश्न होता है कि अल में यह 
स्वाद॒ता कहा से आती है । उत्तर यह है कि लोक तीन ही नहीं है एक चौथा लोक भी है जिसे 
आपोलोक कहा जाता है । इस आपोलोक के और भी दूसरे नाम है जैसे गोलोक परमेष्ठी लोक 
विष्णुलोक आदि ।इसी चौथे लोक से अन में स्वाद उत्पन होता है । अन्न की इस स्वादुवा 
को ही हम अमृत कहते हैं । इसे ही सोमरस भी कहा जावा है ।* 


अन्न के इन चार भागों से यह बात तुम्हारे समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी कि अन के 
बनाने में केवल पृथिवी ही अपना योगदान नही देती अन्तरिक्ष घुलोक और विष्णुलोक भी अपना 
थोगदान देते हैं । इस प्रकार जिस अन से हमारा शरीर और मन बनता है उस अन के निर्माण के 
लिये हम त्रिलोकी--अपितु चारों लोकों--के आभारी हैं । इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
पूरे विश्व से जो रत्व अन में आते हैं अन के माध्यम से वे ही तत्व हमारे शरीर में जाकर न केवल 
हमारे शरीर का बल्कि मन का भी निर्माण करते हैं । इस प्रकार अन की डोगी से मानों हम पूरे विश्व 
से जुड़े हुए हैं और पूण विश्व हमसे जुडा हुआ है । जैसे जैसे तुम वेद पढोगे विश्व के साथ तुम्होरे 
सम्बन्ध की यह घनिष्ठता और भी अधिक स्पष्ट होती जायेगी और जैसे जैसे तुम्हें यह पता चलेगा 
कि तुम पूरे विश्व से जुडे हुए हो तुम सारे विश्व को उसी प्रकार साफ सुथग रखना चाहोगे जिस 
भ्रकार अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहते हो । जो लोग वेद न पढने के कारण विश्व के साथ 
अपनी घनिष्ठता को नहीं समझ पाते वे तरह तरह के कूडा करकट फैलाकर जमीन हवा और पानी 
को गन्दा कर रहे हैं,जिससे हम सबके लिए खतरा पैदा हो गया है कि कहीं हवा पानी और जमीन 
में इतना ज्यादा जहर न फैल जाये कि हमारा जिन्दा रहना ही मुश्किल हो जाये । 


हमाया शायर ५ 


_______॒ पत्र 

ऊपर बताई गई अन के निर्माण वी प्रक्रिया से यह स्पष्ट होदा है कि पूरी प्रकृति हमारे प्रति 
कितनी दयालु है । पृथिवी अन के ठोस भाग को बनाती है अन्तरिक्ष उसमें चिकनाहट पैदा करता 
हैघुलोक मघुण्ता पणता है और चतुर्थ परमेष्ठी लोक उसमें स्वादुता उत्पन करता है तब कही वह 
अल हमारे शरीर और मत के लिए अनुकूल बनता है । ऐसी दयालु प्रकृति के प्रति रमें क्रूरता नही 
बरतनी चाहिये क्योंकि वह प्रकृति हमारी माता के समान है । वन के वृक्षों को लोभवश अन्धाधुन्ध 
करना नदियों में फैक्टी की गन्दगी डालना इत्यादि प्रकृति के प्रति किये जाने वाले क्रूर कर्म हैं । 
वेद स्पष्ट कहता है कि भूमि हमारे भा है हम पृथिवी के पुत्र हैं “माता भूषि पुरो5ह पृथिव्या । 
रेपी स्थिति में हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें और 
यधासम्पव प्रकृति का पोषण करें न कि शोषण । इसीलिए वेद में पेड पौधों तक के प्रवि दयालु 
होने की बात कही गई है और इसोलिए हमारे समाज में पेड पौधे लगाना पुण्य का कार्य समझा 
जाता है औरबिना आवश्यकता के पंडन्पौथों को काटना बहुत बडा पाप समझा गया है । मनु 
मे बिना करण पह की शाखा को कारने के लिये कठोर दण्ड का विधान किया है । 


जहा पेड्यौधों को ही अनावश्यक रूप से काटा जाना पाप समझा जादा हो वहा पशु पक्षियों 
के मारते की अनुमति देने का प्रश्न ही नही उठता । फिर पशुओं में भी गौ जैसे उपयोगी पशु को 
ता मा हो माना गया है ! हो सकता है तुम्हारी दृष्टि में ऐसी कोई पुस्तक आ जाये जिसमें यह लिखा 
हो कि वैदिक काल में आर््य गौ भाप खाते थे । यह बहुत ही नासमझी की बात है । वेद में स्पष्ट 
कहा गया है कि गाय निर्पराध है अव किसी भी समझदार व्यक्ति को गाय नही मारनी चाहिये 


अ्र्तु बौच 'चिकितुपे जनाय गाय 


।_ 
मा गामनागामदितिं वपिष्ट 


वेद वी इतनी स्पष्ट कक्ति के बाद यह कैसे सम्भव है कि बंद गौ मारने की अनुमति दे दे ? 
बस्तुत' मूलवेंद को पढ़े बिना सुनी सुनाई बातों पर अनेक लोग 
रहते हैं । वेदों का विश्वास है कि गो में सारे 32 02204 4005 


देवदाओं का निवास है अपृत 
है। वह रुद्मों की मा है बसुओं की पुत्री है और आदित्यों की बलिश सह अप के केन 


माय खापा दुहिता व्यू 
है.) के 3 4 


स्वपादित्यानाम्रगृदत्य नाभि 
यहां दीन देवदाओं वा 


से वैदिक देवगा आ गए | हम लिया गया है--रद्र चसु और आदित्य । इन दीन देवताओं में 


हा अभी ऊपर दोन लोकों की चचो की है । वैदिक दंवता भी तीन 
वेद ने यह स्पष्ट बर दिया है कि भौ में सव 28१ ऐप न्‍ 40040 62003 


है । 


द बंदविद्या प्रवेशिका 


देवता क्या हैं--यह विषय धीरे धीर स्पष्ट होगा लंक्नि यहा नो सिर्फ सतना समझ लेः 
चाहिये कि तीन लोकों के देवहाओं वी चर्चा करके वेद ने इतना स्पष्ट कर दिया कि गौ के दूध: 
अन के है अश शामिल हैं जो सार लोकों से अन में आते हैं तथा जिनवी चर्चा हमने अप 
ऊपर की है ।६ 


क्योंकि गौ रुद्र देवों की मा है और रद्र अन्वरिक्ष के दवता हैं,इसलिए गा दुग्ध में अन्तरिः 
से आने वाला घृत अश उपस्थित है क्‍योंकि गौ वसुओं की पुत्री है और पृथिवी से अन का र्दा 
अश आठ है इसलिए गो दुग्ध में दधि अश भी है और गा को आदित्यों की बहिन बदलाने व 
अभिप्राय यह है कि चुलोक से आने वाला मधु तत्व भी गो दुग्ध में उपस्थित है । विष्णु लोक र 
आने वाला अमृत तत्व भी गा दुग्ध में है--यह गौ को अमृत की नाभि बताने से स्पष्ट होता है 
इस प्रकार गो दुग्ध में अन में अपेक्षित सभी तत्व हैं । आज के वैज्ञानिक परीक्षण में यह सिद्ध हुउ 
है कि गो दुग्ध सम्पूर्ण आहार है गो दुग्ध के इसी मत्त्व को देखते हुए गौ को माता कह जाता है 
बच्चों के शरीर निर्माण के लिए यदि कोई सर्वोत्तम आहार है तो बंद के अनुसार वह गो दुष्प है 

इस पाठ में हमने शरीर की चर्चा की है यद्यपि प्रसड़वश थोडी सी चर्चा मन की भी हो ग 
है क्योंकि अन्न का ही स्थूलतम भाग शरीर है तथा सूक्मतम भाग मन । शरीर तथा मन क थी 
की कडी है प्राण जो शरीर की अपेक्षा वो सूक्ष्म है किन्तु मन की अपेक्षा स्थूल है । इसलिए मन व 
चर्चा करने से पहले यह उचित होगा कि हम प्राण को भी समझ लें इसलिए अगले दो पाठों' 
हम क्रमश प्राण और मन की ही चर्चा करेंगे । 


प्रश्न 
जो अन्न हम खात हे उससे हमारे शरीर का निर्माण केसे होता ह ? 
ब्रह्मचारी का क्‍या अर्थ है ? उसका जीवन कैसा होना चाहिये । 
अन से मन कसे बनता है ? 
अन के निर्माण म॑ विश्व का क्या यांगदान है ? 
पशु पक्षी वनस्पति ओर प्रकृति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है 2 
गो मे सब देवताआ का निवास है सिद्ध काजिए । 
विद्यार्थी का भोजन केसा हाना चाहिए ? 
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स्मरणीय उद्धरण 


१. रसाद्रक्‍्त ववों मास मासान्मेदस्तवोउस्थि च / 
अस्थ्वो मज्जा तत शुक्र शुक्रादर्भ प्रसादता ॥ चरक 


हमाद शरीर छ 


अर्थ रस से रक्त उत्पन होता है रक्त स मास मास से चर्बी चर्बी से हड्डी हड्डी से मज्जा 
मज्जा से वीर्य वथा वीर्य की निर्मलता से गर्भ उत्पन्न हांता है । 


२ ब्रह्मयर्येण तपसा देवा मृल्युम॒पाणत न्‍ 


॥ । ४ 
इद्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्य स्व ९ रा भरत ॥ अधर्ववेद 


अर्थ ब्रह्मचर्य रूप तप से सब देवों न॑ मृत्यु को दूर किया और इद्ध ने ब्ह्मचर्य से ही देवों 
का वेज दिया है । 


३. शरीरक्षैव वाचआ्ञ बुद्धीखियमनासि च । 
नियम्यआझलिस्तिष्ेद्वी क्षमाणों गुरेमुखमृ॥ - मनु 


अर्थ ब्रह्मचारी शरीर वचन बुद्धि इन्द्रिय और मन को अपने वश में करके विनम्नतापूर्वक 
गुर के सम्मुख विद्या महण करने के लिए स्थित होवे । 


४. यात्रामा्प्रसिद्ध्यर्थ स्वै कर्ममिरगर्लित॑ / 
अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीति घनसझयम्‌ ॥ - मुस्यृति 


अर्थ पालन पोषण मात्र के लिए अपने अनिन्दित कर्मों से शारीरिक कष्ट न उठाते हुए धन 
सम्मय करें । 


५. दि हैवास्य लोकस्य रूपम्‌ । घृतमन्तरिक्षस्य । 
मध्वमुष्य । जतपथ ब्रोह्मण 
अर्थ इस लोक का रूप दथि है अन्तरिक्ष का रूप घृत है तथा चुलोक का रूप मधु है । 


६. स्वादुप्रकरस ल्विग्ममोजस्यथातुवर्द्धम्‌ । 
आय पयोउत्र गव्य हु जीवनीय रसायनम्‌ ॥ अट्टाड़ु हृदय 


रे गौ का दूध जीवन का रस है । वह स्वादु स्निग्प तथा वीर्य एवम्‌ आज का वटाने 
बाला है | 


द्वितीय पाठ 
हमारे प्राण 








अपने आपको पूरी तरह समझने के लिए जितना जरूरी शरीर को समझना है उतना ही जरूरों 
प्राण को समझना है । सोते जागते हमारा श्वास निरन्तर अन्दर जाता है और बाहर आता है । श्वास 
की इस आने जाने की क्रिया पर ही हमार जीवन टिका हुआ है । यदि श्वास का आना जाना बन्द 
हो जाये तो हमार जीवन ही समाप्त हो जाये । बिना भोजन के हम पाच सात घण्टे मजे से रह ही 
सकते हैं दो चार दिन भी भोजन न मिले तो कष्ट अवश्य होता है किन्तु हमारे जीवन को कोई खतरा 
नहीं होता । हमारा जीवन तो बिना भोजन के कई सप्ताह तक भी बना रहता है किन्तु श्वास के बिना 
हम दो चार मिनट भी नही रह सकते । इससे स्पष्ट है कि अन्न की अपेक्षा श्वास हमारे लिये कही 
ज्यादा जरूरी है । अन से शरीर का निर्माण होता है किन्तु इस शरीर में जो भी क्रियाए हो रही हैं 
दे प्राण के कारण ही हो रही हैं । सच तो यह है कि जहा भी जो भी क्रिया हो रही है वह प्राण के 
कारण हो रही है । ध्यान रखना चाहिये कि मसार का एक नाम जगत्‌ भी है । जगत्‌ का अर्थ है 
निरतर गतिशील । क्योंकि काई भी गति बिना प्राण के नही होती इसलिए प्राण समस्त जंग में 
फैला हुआ है ।* प्रश्न हो सकता है कि जगत में ता जड पदार्थ भी है । इनमें प्राण कैसे हो सकता 
है ? उत्तर यह है कि जिन्हें हम जड पदार्थ कहत हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन बडी वेजी से गति कर रहे हैं 
और कोई गति बिना ऊर्जा के नही हो सकती । इसलिए यह मानना पड़ेगा कि इलैक्ट्रॉन की गति 
के पीछे ऊर्जा अवश्य है । यह ऊर्जा ही प्राण है । इतना अन्तर अवश्य है कि ऊर्जा से हमें सामान्यतः 
चेतना रहित पदार्थ की शक्ति का बाघ होता है जबकि प्राण के साथ चेतना सदा जुडी रहती है । 
विज्ञान पहले पेड पौधों में चेतना नही मानता था । भारत के ही एक महान्‌ वैज्ञानिक सर जगदीश 
चद्ध बोस ने प्रयोगों द्वात यह सिद्ध कर दिया कि पेड पौधों में भी प्राण अर्थात्‌ चेतना है । इतना 
अवश्य है कि अभी तक अधिकतर वैज्ञानिक पाषाण इत्यादि में चेतना नही मानते । किन्तु आधुनिक 
वैज्ञानिकों म॑ भी कुछ वज्ञानिक यह अनुभव करन लगे हैं कि ससार में जड कुछ भी नही है । 
उदाहरणत डॉ फ्रिटजोफ कापरा अपने ग्रन्थ अनकॉमन विज्डम में लिखते हैं कि परमाणु के भी 
छोटे से छाट अश से लेकर आकाश गगा तक और छोटे से छोटे जीवाणु से मनुष्य तक जो व्यवस्था 
दिखाई पडती है उसका कारण एक सार्वभौम मन है । आगे वे कहते है कि एक चेतना से ही सृष्टि 
की विविधता उद््‌भूत हुई लगती है । यह विषय थोडा जटिल है जिसे आप लोग थोडा बडे हने पर 
अच्छी तरह समझ सकेंगे । अभी केवल इतना समझ लेना काफी है कि जहा भी कोई शरीर है अर्थात्‌ 
साकार पदार्थ है वहा गति ह अर्थात्‌ प्राण है और जहा भी काई गति है वहा उसके पीछे व्यवस्था है 
अर्थात्‌ मन का चिन्तन है । इसलिए इस अर्थ में कोई पदार्थ जड ह॑ ही नही जिस चेतना या मन 
नहीं है । पत्थर इत्यादि को हम जड इसलिए कह देते है कि उनमें इच्द्रिया नही है किन्तु चेतना वहाँ 
भी है । इस विषय की चर्चा हम विस्तार से मन पर विचार करत समय अगल पाठ में करेंगे । 


हमारे प्राण रु 


न 3 कप 5 मन मत ८ यमन न ननम ० 
हमने ऊपर अताया कि अन म॑ पृथिवी अन्तरिक्ष और चुलोक तीनों का थीगदान रहता है 
किन्तु संप८ है कि इस अन में मुख्य भाग क्योंकि ठोस अश का रहवा है,जिसे हमने दधि कहा है| 
इमलिए अन में मुख्य अश पृथिवी का रहता है किन्तु प्राण में मुख्य अश वायु का है और वायु 
अन्तरिक्ष में रहती है इसलिए अन का सम्बन्ध जहाँ पृथिवी से माना जाता है वहां आ्रण का सम्बन्ध 
अन्तरिक्ष से माना जाता है | वायु कहो या प्राण यही गति का कारण है । प्राण के कारण ही हमारा 
शरीर कुछ भी कर्म करने में समर्थ होता है । 


प्राण हमार श्र में तो है ही हमारे शरीर के बाहर भी सर्वत्र व्याप्त है ) हमारे शरीर में जो 
प्राण है उस अध्यात्म प्राण कहा जाग है । हमारे शरीर के बाहर रहने वाला प्राण अधिदैवत कहलाता 
है । पहल पाठ में हमने भूभुव स्व अर्थात्‌ पृथिवी अन्तरिक्ष 2480 508 लोक की चचों की । हमने यह 
आंबताया है कि इन नान लाकों के क्रमश तीन दवता हैं वसु रुद्र और आदित्य । इन तीन देवताओं 
क ही दूसेर नाम ऑग्न वायु और आदित्य है । इन तीन देवताओं के आधार पर हमारे शरीर में भी 
आणके तीन भेद हो जाते हैं. अग्नि से जुडा प्राण प्राण कहलाता है वायु से जुडा प्राण अपान कहलाता 
है और आदित्य से जुड़ा प्राण च्यान कहलाता है ) इनमें पार्थिव प्राण तथा वायव्य अपान दोगों 
गतिशील हैं “5 लि स्थि(है । ठीक भी है क़्योंकि पृषियो और वायु दोनों चलते हैं,सूर्य 
अपेक्षाकृत स्थिर है । यदि हम अपने श्वास पर ध्यान दें तो प्राण की इन तीनों स्थितियों को स्वय 
देख सकते हैं कि किस प्रकार श्वास नाभि तक आता है और पुन नाभि से लौटकर बाहर निकल 
जाता है । क्योंकि प्राण ही हमरे शरीर की क्रियाओं को सयमित करता है इसलिए जिसका प्राण पर 
निमनस्रण हो जाता है उसका शर्रीर की सब क्रियाओं पर नियनण हो जाता है ।१ म्राणायाम का इसीः 
कारण बहुत महत्व है ।रे प्राणायाम की क्रिया किसी जानकार गुरु से सीखकर करनी चाहिये । जब 
तक प्राणायाम को क्रिया सीखने का अवसरन मिले त्ब तक गहरे सास लेने का अभ्यास खुली हवा 


में ०! साय करता चाहिये । उससे पूरे शरीर की शुद्धि होती है और व्यक्ति अनेक रोगों से बचा 
रहता है । 


उपनिषदों में एक कहानी के द्वारा प्राण का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है । इद्धिमों में एक 
बारपरस्परइस विषय को लेकर झगडा हो गया कि कौन सी इ्धिय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ? आँख 
है कहा कि में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हूँ । अपने महत्व को सिद्ध करने के लियें आँख ने एक पुरुष 
को छोड दिया ।एक साल बाद आँख वापिस आई और उसने पुरुष से पूछा कि तुम्हारा काम आँख 
के बिना कैसे चला । पुरुष ने कहा कि पेंने एक वर्ष ठसी प्रकार बिदाया जैसे सन अस्धे व्यक्ति 
बिताते हैं । इसके बाद श्रवणेद्धिय ने भी ऐसा हो किया । वह पुरुष बिना श्रवणेन्द्रिय के एक वर्ष 
तक बहर व्यक्तियों के समान जिया इसके बाद जब प्राण की बारी आई और वह शेर छोडने 
लगाठे सारी इन्धिया कापने लगा । उन्होंने ग्राण स॑ प्रार्थना की कि वह शरीर न छोडे क्योंकि प्राण 
के बिना उसमें स काई भी जीवित नहीं रह सकेगा । इस कहानी से प्राण की महत्ता सिद्ध होती है । 


शरीर में प्राण के स्वरूप को जान लेने के बाद सक्षेप में विश्व में भी आण का स्वरूप जान 
लेना उचित होगा । तुमने कुछ शब्द सुने होंगे- ऋषि असुर राखस गन्धर्व देव इत्यादि । इन सब 
शब्दों का सम्बन्ध प्राण से ही हे अर्थात्‌ ये प्राण की ही विभिल काटिया के नाम हैं । ऋषि 3स प्राण 


१० वेदविद्या प्रवेशिका 


का नाम है जो स्वयम्धू में रतता है । पतले पाठ में हमने चार लोकों की चर्चा की,पृथिवी अनरिष 
चुलोक और परमेष्ठी । इस परमष्ठी से भी ऊपर स्वयम्भू लोक है । जिस प्रकार चन्द्रमा पृथिवी वी 
और पृथिवी रय् की परिक्रमा करती है उसी प्रकार सूर्य परमेष्ठी की और परमंष्ठी स्वयम्भू वी 
परिक्रमा करता है । सृष्टि के इस प्रथम पर्व स्वयम्भू मैं जो ऊर्जा रहती है उसे ऋषि प्राण कहा जाती 
है ।* दूसरे पर्व परमेष्ठी में दीन प्राण रहते हैं-->जलप्रधान असुर प्राण कहलाते हैं वायुप्रधान राक्षण 
प्राण कहलाते है और सोमप्रधान पितर प्राण कहलाते हैं । तीसरे पर्द सूर्य में रहने वाले प्राण देव 
आ्रण है । चौथे पर्व चद्धमा में रहने वाले प्राण गर्व प्राण हैं तथा अन्दिम पाँचव पर्द पृथिवां में 
आनेय प्राण रहते हैं । इन भाणों के स्वरूप के बार में अभी इतना समझ लेना चाहिये कि ये इब्माप्ड 
के भिल भिन भागों में ऊर्जा के भिल भिन रूप है । ऊर्जा के इन्हीं भिन्न भिन्‍न रूपों को ऋषि 
असुर गाक्षस्त देव गन्धर्व आदि नामों से जाना जाता है । ऊर्जा के ये भिल्‍न भिन्न रूप ही सृष्टि के 
पिन भिन अर्गा में विविधता उत्पन करते हैं | उदाहरणतः ऋषि प्राण का काम गति उतने कला 
है असुर प्राण अन्धकार पैदा करता है तो देव प्राण प्रकाश उन करता है । सौम्य प्राण आई है दो 
आत्नेय प्राण शुष्क है । आम्नेय प्राण की शुष्कता सौम्य प्राण की आर्द्रता को आत्मसातृ करती रहती 
है । इसे ही अग्नि में सोम की आहुति डालना कहा जाता है । यही सृष्टि में चलने वाला यह है । 
इस विषय का विस्तार हम यज्ञ सम्बन्धी पाठ में करेंगे । 


चेद भूत की अपेक्षा प्राण पर अधिक बल देता है क्याकि प्राण भूत से अधिक सूक्ष्म है । सभी 
देवता प्राण रूप है ।५ वेद में भिन भिन्न देवताओं की स्तुति भी भ्राणों की ही स्तुतिया हैं । 


वह प्राण मूलत' एक है इसलिए मूलत देव एक ही है । किन्तु भिन्‍न भिन्‍न कर्म करने के कार 
बह एक ही देव अनेक नार्मों से पुकारा जाता है जैसे एक ही व्यक्ति भिन्‍न भिल दृष्टियों से पुत्र की 
अपेक्षा पिता छात्रों की अपेक्षा अध्यापक और राष्ट्र की अपेक्षा भारतीय बहलाता ह । 


इस पाठ में हमने प्राण का दो प्रकार का विवरण दिया एक प्राण शरीर में है एक विश्व में । 

दोनों का परस्पर गहरा सम्बन्ध है । जिस प्रकार हमने पहले पाठ म अन के माध्यम से शरीर से 

अन का सम्बन्ध बताया था उसी प्रकार इस पाठ में प्राण के माध्यम से हमारे और विश्व के बीच में 

पारस्परिक सम्बन्ध को समझना चाहिये । प्राण का विषय बहुत गम्भीर सूक्ष्म और विशाल है ! 

रा सम्बन्धी इस मोटी रूपरेखा को-र्म यही समाप्त करते हैं । अगले पाठ में हम मन वी चर्चा 
ग। 


प्रश्न 
प्राण का क्या कार्य है ? 
क्या पेड-पोधे और चट्टानो में प्राण है ? 
प्राण का देवता से क्या सम्बन्ध है ? 
प्राण महत्त्वपूर्ण क्यों है ? 


ऋषि असुर, राक्षम पितर, देव--इन शब्दों से तुम क्या समझते हो ? 
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स्मरणीय उद्धरण 


आपस्येद वरशे सर्व शिदिवे यत्‌ अतिष्खिवम्‌ । ग्रस्मोपनिषद्‌ 

अर्थ जो कुछ तीनों लोकों में स्थित है वह प्राण के ही वश में है । 
अध्यात्म चैव प्रापस्य विज्ञयामृतमझुते । प्रश्मोपनिषद्‌ 

अर्थ अध्यात्म प्रा्ों को जानकर व्यक्ति अमृतत्र को प्राप्त कर लेता है । 
का क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ /- पतअलवोययूत्र 

अर्थ श्राणायाम से विवेक-ज्ञान का आवरण दूर हो जाता है । 

आया ऋषय' । झतपथष ब्राहण 

अर्थ ऋषि प्राण हैं । 

कतमैका देवेतेति प्राण इ़ति ।- जैमिनीय बाह्मण 

अर्थ एक देवता कौनसा है ? प्राण 


तृतीय पाठ 
हमारा मन 








बच्चों । तुम्हें पिछले पाठ में प्राण के बार में जा कुछ बताया गया वह प्रम्पव है तुम्हारी समझ 
में पूरो तरह न आया हो किन्तु मौटे तौर पर इतना जरूर समझ लेना चाहिये कि जहा भी कोई क्रिया 
है वहा प्राण अवश्य है क्योंकि बिना प्राण के कोई क्रिया नहीं हो सकती । अब प्रश्न होता है कि 
जो क्रिया हमें दिखाई दे रही है वह क्रिया व्यवस्थित है या अव्यवस्थित । मौटे दौर पर हमें दिखाई 
देता है कि जो क्रियाए हम करते हैं वे व्यवस्थित होती हैं और जो क्रियाएं जड पदार्थ में होती है वे 
अव्यवस्थित होती है । किन्तु विचार करने पर यह प्रतीत होगा कि जड पदार्थों की क्रियाएं भी बहुत 
कुछ व्यवस्थिव हैं । उदाहरणत' पृथिवी के सूर्य के चारों ओर घूमता देखें तो पता चलेगा कि पृथिवी 
अपने ही मार्ग पर भ्रमण कर एक निश्चित गति से एक निश्चित दिशा में चलती है । वह अपनी 
धुरी पर भी चारों ओर एक निश्चित गति में घूम रही है । हम अपनी क्रियाओं में जब कोई व्यवस्था 
बनाते हैं तो उस व्यवस्था का एक विशेष उद्देश्य होता है । इस उद्देश्य की कल्पना चेतन ही कर 
सकता है क्योंकि हम किसी भी लक्ष्य को एक इच्छा से ही निर्धारित करते हैं और वह इच्छा पेन 
में ही हो सकती है ।१ 


चेज्ञानिक विश्व के अन्दर अथवा छोटे से छोटे परमाणु में जो व्यवस्था देखता है उस व्यवस्था 
काकाएण प्रकृति के कुछ नियमों को मानता है किन्तु प्रश्न होता है कि प्रकृति में भी नियम क्यों और 
कैसे बन गए ? क्‍या जड प्रकृति में ऐसे नियमों का बनना सम्भव था कि उन नियमों के कारण प्रकृति 
में साय क्रिया-कलाप इतने व्यवस्थित ढग से चलता रहता है कि हमारा जीवन पूर्णतः सुरक्षित रहता 
और हमारी सब आवश्यकताए भी पूर्ण होती रहती ? जिन्होंने भी इस पश्च पर थांडा सा विचार 
किया है वे चाहे वैदिक ऋषि हों चाहे आधुनिक वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुच्रे हैं कि कोई एक 
चेतना ऐसी है,जो पूरी प्रकृति की गतिविधियों को व्यवस्थित रूप में सचालित कर रही है । बेद में 
इसी चेतना की मन कहा गया है । हम सबमें कुछ न कुछ इच्छा बलवती होती है । इसको पूर्ति के 
लिए हम क्रिया करते है और यदि हमारा शरीर सक्षम है तो हमारी क्रिया इच्छा को पूर्ण के में 
सफल भी हो जाती है । यह इच्छा करने का काम हमारे मन का है । 


वेदों में मन की उत्पत्ति की प्रक्रिया बताई गई है । तुम जग सा ध्यान दोगे तो यह बात समझ 
में आ जायेगी कि ज्ञान का कोई अन्त नही किन्तु सभी कर्म सान्‍्त है | विशुद्ध रूप में ज्ञान अन्त 
हैं और अनन्त में कोई इच्छा उत्पन होने का सवाल ही नही उठता । किन्तु सभी कर्म सान्त हैं इसलिए 
ज्ञान के साथ जब कर्म जुडता है तो उसकी एक सोमा बन जातो है । तुमने माया शब्द सुना होगा | 
सीमा का ही दूसरा नाम माया है । बस जहा सीमा बनती है वहीं इच्छा का प्रारम्भ हो जाता है ज़्योर्कि 
सीमित कभी सन्तुष्ट नही रहता । जहा इच्छा है वहीं मन है । यह मन ही सृष्टि का कारण बना । 


ह्माए मन १३ 





सृष्टि का कारण यह मन पारिभाषिक शब्द में श्वोवसायस मन कहलाता है । आज के विचारक इस 
सार्वभौम मन कट € । वंर्दों मे इस मन को प्रजापति कद्य गया है,क्योंकि इस मन स ही सृष्टि की 
स्वना का प्रारम्भ होता है । क्याकि सृष्टि की रचना का प्रारम्भ मन से हुआ इसलिए मन सब पदार्थों 
में व्याप्त है । सूष्टि में सम पदार्थों में मन होन पर भी मनुष्य में मन का अस्तित्व सर्वोत्वृष्ट है इसीलिए 
मनुष्य को मनुष्य अथवा मानव कहा जाता है ! 


हमने ऊपर इस सार्व भौम मन की चर्चा की जिसको इच्छा सूष्टि का प्रारम्भ बिन्दु है । सृष्टि 

कौ क्रियाओं में व्यवस्था इसी सार्व भौम मन के कारण है । इस मन को ईश्वर का मन भी कह सकते 
हैं । किन्तु इस ईश्वर के मम के अतिरिक्त एक और भी मन है जिस सन्‍्वमन अथवा महत्‌ कहते 
हंक्ँ। सुपुष्ति अवस्था में भी हमारे शरीर को रक्त सचार नाडी स्पन्दन इत्यादि क्रियाओं को यह 
सत्त्व मन ही व्यवस्थित बनाये रहता है ! अभिप्राय यह है कि अव्यय मन पूरे विश्व की क्रियाओं 
में व्यवस्था बनाता है सतत मन एक एक शरीर की क्रियाओं में व्यवस्था बनाता है । एक तीसरा मन 
इन्द्रिय मन है जो सडडल्प विकल्प करता है । यह सद्डूल्प विकल्प जागृत अवस्था में ही होते हैं 
सुषुप्ति में नही । इसी के कारण हमें कुछ पदार्थ अनुकूल और कुछ पदार्थ प्रतिकूल प्रतीत हांत॑ हैं । 
एक चौथा मन वह है जो प्रत्येक इद्धिय से जुडकर उसके व्यापार में सहायक होता है । तुमने देखा 
होगा कि कभी कभी हम मार्ग से गुजर जाते हैं किन्तु मार्ग में आने वाले पदार्थ हमार ध्यान में मही 
आतैक। जब कोई पूछता है कि हमने अमुक पदार्थ देखा तो हम कहवे हैं कि हमारा ध्यान कही और 

था इसलिए हम कह नही सकते कि वह पदार्थ मार्ग म॑ था या नही । इसका अभिमप्राय यह है कि 

सर्वन्द्रिय मम जब तक किसी इद्धिय से जुडे नर्राँ वह इन्द्रिय अपना काम नही कर सकती । 


ऊपर के सरे विवरण का अभिप्राय यह है कि हमारी चेतना चार स्तरों पर काम करती है । 
सार्व भौम स्तर पर वह विश्व की क्रियाओं का व्यवस्थित कर रही है । इस रूप में उसका नाम 
श्वोवसीयस मन है । दूसरे रूप में वह हमार शरीर की स्वचालित क्रियाओ को व्यवस्थित करती 
है। इस रूप में उसका नाम सत्व मन है । तीसरी अवस्था में वह सुख दुख का अनुभव करती है 
इस रूप में उसे इव्धिय मन कहते हैं । चौथे रूप में वह भिल भिन्‍ इद्ध्रियों सं जुडकर अपने अपने 
व्यापार में सहायक होती है । इसे सर्वेन्द्रिय मन कहत है । 


श्वोवसीयस मन में ईश्वरीय इच्छा रहती है । जां व्यक्ति उस ईश्वरीय इच्छा का अनुसरण 
करता है वह श्रेष्ठ है ) जो सत्व मन की स्वाभाविक इच्छाओं का अनुसरण करता है वह मध्यम 
कॉटि का व्यक्ति है और जो सुख दुख स॑ प्रभावित होने वाले मन का अनुसरण करता है वह अधम 
कोटिका है । जा ईश्वरइच्छा का अनुसरण करता है वर प्रत्येक परिस्थिति में सुखो रहता है । सत्व 


मनका अनुसरण करन वाला व्यक्ति भी दुछ से अभिभूत नहीं होता । किन्तु इन्द्रियमन का अनुसरण 
करे वाला व्यक्ति सदा दुखी रहता है । 


आज का विज्ञान पदार्थ और उसमें रहने वाली ऊर्जा का विश्लेषण वो करवा है किन्तु ऊर्जा 
की क्रियाशक्ति को नि्यन्रित करने वाली चंतना को विज्ञान का परिधि से बाहर मानता है । वेद में 
प्र्िपादित विज्ान से आधुनिक विज्ञान का यह मौलिक भंद है । यह सन्तोष की बात है कि अब... 
धीरे धीर आधुनिक वैज्ञानिक भी यह मानने लग हैं कि मन अथवा चेतना का अध्ययन किये बिना 
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सृष्टि के रहस्य का पूरी तरह नहीं खोजा जा सकता । वेद तो यह मानता है कि सृष्टि का मूल चेतना 
ही है । यह चेतना ही ज्यों ज्यों कर्म के आवरण के कारण घुधली पडदी है त्यों त्यों क्रमश प्राण 
तथा पदार्थ बन जाती है । आधुनिक विज्ञान जो ऊर्जा और पदार्थ तक ही सीमित है यदि चेतना 
का भी समावेश कर ले वो उसकी अपूर्णता दूर हो जायेगी । वेद के ऋषियों का हम सबके लिये 
यही सन्देश है कि विश्व को हम जड पदार्थों का समूह न मानें बल्कि चेतना का ही रूपान्तरमार्ने । 
यदि हम विश्व को जड मानते है तो हम उसे अपना भोग्य मानेंगे,किन्तु यदि हम विश्व को चेदन 
मारने तो वह हमारा भाग्यनहीं उपास्य हो जायेगा । यही कारण है कि वैदिक ऋषि सूर्य चाँद पृथिवी 
सबमें चेतना की ज्योति की झलक देखता है और उनकी उपासना करवा है । यदि वह इन्हें जड 
मानता और इनकी उपासना करता तो उसे जड का उपासक कहा जा सकता था । किन्तु वेद वी 
मान्यता तो यह है कि वह किसी पदार्थ को बिना चेतना के मानता ही नहीं । उसका कहना है कि 
कोई पदार्थ बिना मन के नही । यदि कहीं मन नही रहेगा तो वहा व्यवस्था भी नही रह सकती और 
जहा व्यवस्था नहीं रहेगी वहा वह पदार्थ ही नहीं रहेगा । 


ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद बहुत बड़े हैं । इन सबका अध्ययन करना चाहिये किन्तु मनुष्य की 
आः _ छोटी है और सभी सब वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते । ऐसी स्थिति में बेद का कहना है 
कि वस्तुतः सभी चेद मन में निहित है ।९ मन को समझ लिया वो सब वेदों को जान लिया । मत 
को वहो समझ सकता है जिसने मन को जीत लिया है । जो मन का दास है वह मन को कैसे समझ 
सवता है ? हमारा मन दुख से भागना चाहता है और मुख की ओर दौडता है किन्तु तुम देखोगे 
कि यदि हम मन की ही बात मानते रहे तो ससार में कोई भी बडा या अच्छा काम कर ही नहीं सकेंग। 
सभी बडे या अच्छे काम इसलिए बडे या अच्छे माने जाते हैं कि उनके करने के लिए मन को जीतना 
पडता है । तुम बडे या अच्छ बनना चाहो तो मन को जीतो र नहीं तो मन तुम्हें अपना दाम बनाकर 
शुद्र नीच के में लगा देगा । 

॒ 

प्रश्न 

सिद्ध करा कि मन सर्वव्यापक है ? 
सृष्टि को रचना में मन का क्‍या स्थान है 2? 
मन के चार प्रकार कौन से हैं और उगका कया काम है ? 
हमें मन की कौन सी इच्छाएँ माननी चाहिये और कौनसी नही ? 
सूर्य-चन्द्र इत्यादि की उपासना जड़ की उपासना क्यों नही है ? 
मन्र वी सक इच्छाए पूरों करने में क्या दोष है ? 
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ह्याया मन श्प 





स्मरणीय उद्धरण 
१. मनो वैज्राणानामधिपति । झतपथ ब्राह्मण 
अर्थ मनप्राणों का अधिपति है । 
३ यस्मिलुच साम यजूँपि यर्सिन 
अतिष्ठिता रक्माभाविवारा । 
यह्िश्चत सर्वमोत प्रजाा 
तमे मन. शिवसडुल्पमखु ॥.यउुवेंद 
अर्थ जिस मन में ऋक्‌ गजु ,साम उसी प्रकार स्थित हैं जिस प्रकार रथ के पहिये की 


घुरी 
में की ज होते हैं जिसमें सारी प्रजा का चित्त ओतप्रोत है ऐसा मेरा मन अच्छे सकल्प 
वाला हो । 


| मनोजयित्‌ हंदयमजयित्‌ सामवेद 
अर्थ मैंने मन को जोत लिया मैंने हदय को जीत लिया । 


चतुर्थ पाठ 
हमारा स्वरूप 








हमने शरीर प्राण दथा मन की चर्चा पिछले तोन पाठा में की । प्रस्तुत पाठ में हम यह देखेंगे 
कि अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में क्या विशेषता है ) विश्व मे अनेक प्रकार के प्राणी हैं । उनमें 
पशु-झक्षी भी शामिल हैं $ किन्तु मनुष्य का अपना विशेष स्थान है । इस पाठ में हमें यह विचार 
करना है कि मनुष्य की ऐसी क्‍या विशपदा है,जिसके कारण वह सब प्राणियों में श्रष्ठ बना हुआ है| 
इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए पहले हमें अपने अस्तिल के पौंच स्तरों को समझना होगा । इन 
पाँच स्तरों का कठापनिषद्‌ में उल्लेख है । पहला स्वर मन का है दूसरा बुद्धि का तासय महान्‌ 
आत्मा का चौथा अव्यक्त का और पाँचवा पुरुष का ) मन से हम विषयों को महण कावे हैं ) मत 
और बुद्धि में अन्तर यह है कि मन पर विषय आते हैं इसलिए मन विषयों के आधीन रहता है जबकि 
आुद्धि विषयों पर जाती है इसलिए विषय बुद्धि क आधीन रहते हैं । जय मन पर विषय आद है तो 
सस्कार बनते हैं जब बुद्धि विषयों पर जातो है तो विद्या का प्रादुर्भाव होता है । मन और बुद्धि के 
बाद महान्‌ आत्मा आती है ) महान्‌ आत्मा का कार्य रमोरे शरीर की रक्त सझार हृदयगठ़ि श्वास 
प्रश्वास आदि की स्वद' सचालित क्रियाओं का करना है । पिछले पाठ में हमने इसे ही सतत मत 
कहा है । इससे भी अधिक गे में अव्यक्त है । अव्यक्त का कोई चिह्न नहीं । अव्यक्त तक 
प्रकृति है । पांचवा स्वर पुरुष का है । पुरप से परे कुछ नही है । 


इन पांच स्तरों में रहता हुआ मनुष्य भोर्गा को भोगठा है । इस भोगने वाली आत्मा के हीन 
स्तर हैं--वैश्वानर तैजस और प्राज्ञ । वैश्वानर से शरीर बनता है तैजस से उसमें क्रिया आती है 
और प्राज्ञ से शान होता है । चैश्वानर का सम्बन्ध अग्नि से है तैजस का वायु से और प्राज्ञ का 
आदित्य से । अग्नि वायु और आदित्य से पृथिवी अन्तरिक्ष और यो अधिष्ठित हैं । इन अधिष्ठावा 
देवों का जो अश विश्व का निर्माण करता हे वह ब्द्यौदन है तथा इन तौन के जिस अश से हमाय 
निर्माण हुआ है,वह प्रवा्ये है । पुस्ष सूक्‍त की प्रथम पक्ति का पाद वैश्वानर है चक्षु पैजस है और 
प्रिर पराज्ञ है । इत तीनों को मिलाकर ही भोक्‍्ता नाम है । यह भोक्ता आत्म मन पर मन बुद्धि पर 
बुद्धि महान्‌ पर और महान्‌ अव्यक्त पर टिका है । 


वैश्वानर अग्नि से क्रमश रस रुधिर मास मेह्‌ अस्थि मण्जा और यु बनते हैं-यह हम 
पहले पाठ में बता चुके हैं । इसो अन से अन्त में ओज और मन भी बनता है । छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
में थोड़ा और विस्तार करत हुए यह बठाया गया है कि हमारे अन के तौन भाग है. अनन जल औए 
तेज । अन से मन बनता है जल से प्राण और तेज से वाक्‌ । अन के स्थूल भाग से मल बनता है 
मध्य भाग से मास बनता है* और सूक्ष्म भाग से मन बनवा है । जल के स्थूल भाग से मूत्र बनता 
है मध्य भाग से रक्त बनता है तथा सूक्ष्म भाग से प्राण बनता है । तेज के स्थूल भाग से अस्थि बनती 
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बस पलपल सन नर प तन 
है मध्य भाग से मज्जा बनती है और सूक्ष्म भाग से वाक बनती है । इसमें वाक का स्थूल प्राण को 
सूक्ष्म तथा मन को कारण शरीर कहते हैं । इन तीनों शरीरों की समष्टि का नाम हां व्यक्ति है। 


पाषाण आदि का स्थूल शरीर हो मुख्य है । इनमें चेतना ता है लेकिन इनमें इख्दरिया नही ६3] 
इन्हें असज्ञ जीव कहा जाता है । इनके स्थूल शरीर में तमोगुण प्रधान है । वनस्पति को देखें तो 
उसमें तैजस का विकास हे गया है । इसलिए वह सुख दुःख का अनुभव कर सकती है किन्तु उस 
सुख दुख को अभिव्यक्त नही कर सकती ।* पाषाण की असन्ज कहते हैं वनस्पति को अन्त सह | 


तीसरो स्थिति पशु पक्षियों वी है । इनमें वैश्वानर और तेजस के अतिरिक्त प्राज का भी 
विकास हो गया है । ये प्राणी ससह् कहलाते हैं । असज्ञ से अन्त' सञ्ञ श्रेष्ठ हैं अन्त' सज्ञ से बहिसज्ञ 
प्रेष्ठ है । इन दीनों में क्रमश अग्नि वायु और आदित्य का विकास हुआ है इसलिए इन तीनों का 
आग्नेय सृष्टि कहा जाता है । 


आग्नेय सृष्टि के अतिरिक्त एक सौम्य सृष्टि भी है । इस सौम्य सृष्टि में आठ सिद्धि और नौ 
तुष्टिया होती हैं । यह सौम्य सृष्टि आठ प्रकार की है--यक्ष,णक्षस पिशाचे गन्यर्वऐन्द्र भाजापत्य 
प्रेत्य और बाह्य । सौम्य सृष्टि के इन आठ प्रकाएं में बहि'सज्ञ सृष्टि के पाच प्रकार और जुड जाते हैं 
कृमि कीट पश्षी,पशु और मनुष्य । इन तेरह प्रकार की सृष्टियों में घातु और वनस्पति वी जड सृष्टि 
जुड़कर सृष्टि के कुल चौदह प्रकार बनते हैं । मनुष्य उनमें से एक है । इनमें जड तमोगुण प्रधान है 
बहिसञ्ञ सृष्टि रजोगुण प्रधान है तथा सौम्य सृष्टि सत्त्वगुण प्रधान है । इस दृष्टि से देखें तो मनुष्य 
की अपेक्षा सौम्य सृष्टि अधिक ठत्तम है । जी ऋद्धि सिद्धि यक्षादि के कै पास हे वह मनुष्यादि के 
पास नहीं है । यह विवेचन गुणों की दृष्टि से हुआ जिसके अन्तर्गत मनुष्य को रजोगुण प्रधान पशु 
पक्षियों के समकक्ष मानकर मध्यम कोटि का माना गया है । 


किन्तु शास्त्र मनुष्य को उत्तम कोटि का मानता है ।रे हमने ऊपर मन से अव्यक्त तक प्रकृति 
क॑ विभिन्न स्तरों की चर्चा की है,किन्तु अव्यक्त के बाद पुरुष को भी माना है । प्रकृति त्रिगुणमयी 
है इसलिए गुणमयी प्रकृति की दृष्टि से मनुष्य अवश्य मध्यम कोटि का है किन्तु पुरुष वस्तुत गुणातीद 
है इसका किसी गुण से सम्बन्ध नहीं । यह पुरुष यद्यपि सर्वव्यापक है किन्तु अभिव्यक्त केवल 
मनुष्य जीवन में ही होता है । इसी दृष्टि स मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है । अन्य एणियों में आत्मा विभूति के 
रुपमें है केद्र के रूप में नहीं । केद्र के रूप में आत्मा केवल मनुष्य में है । केद्र में आने पर आत्मा 
का ही दूसरा नाम मनु हो जाता है । इस मनु से सम्बद्ध होने के कारण ही “मनुष्य मनुष्य कहलाता 
है । अन्यप्राणियों की आता केद्र में नहीं है इसलिए प्रकृति से परे नही जा सकते । अन्य प्राणियों 
के शरीर मन और बुद्धि भरकृति से हो सश्ालित होते रहते हैं । किन्तु मनुष्य इन तीनों से परे आत्मा 
तक जा सकता है जो आत्मा बुद्धि से भी परे है । मनुष्य की इन्हीं विशेषताओं से वह देवताओं से 
भी ऊपर है क्योंकि देवता भी प्रकृति से परे नहीं जा सकठे ) 


प्रकृति की दृष्टि से देखें तो मनुष्य देवों से ही नहीं पशुओं से भी छोटा है ।न उसके पास सिंद 
जैसी शक्ति है न कोयल जैसा मीठा स्वर । इसलिए मनुष्य की मिशेषता प्रकृति में नहीं पुरुष में 


श्ढ वेदविद्या अ्रवेशिका 


है। जो मनुष्य केवल प्रकृति की उपासना में लगे हैं वे देवों से दो आगे कदापि नही निकल सकते 
अनेक अशों में पशुओं से भी पिछड जाते हैं । 


शरीर की अपेक्षा देखें तो मनुष्य को एक विशेषता उसकी रोढ़ की हड्डी का पृथिवी के 
समानान्तर न होकर पृथिवी से आकाश की ओर नब्बे के कोण में सीधा होना है । इस कारण वह 
दो पावों पर खडा होता है और दो पावों को हाथ वी तरह प्रयोग में ला सकदा है । उसकी इस 
विशेषता के कारण वह सभ्यता की दृष्टि से अन्य प्राणियों की अपेक्षा बहुत आगे निकल गया है । 
मनुष्य के दो पाँव होना एक विकास क्रम का सूचक है । हम वृक्ष को देखें तो उसका पूरा शरीर पोंव 
ही है । वह पाँव से ही भोजन महण करता है इसलिए उसे पादप कहते हैं । उसका पाँव पृथिवी वो 
कभी नहीं छोड सकता इसलिए वह चल नही सकता । दूसरी ओर पशुमक्षी और मनुष्य सपादहैं। 
उनका एक पाँव पृथिवी पर रहता है तो दूसत पॉव पृथिवी को छोड सकता है,इसलिए वे चल सकते 
हैं । देवों के पांव पृथिवी को छूते ही नही । वृक्ष में पार्थिव प्राण प्रधान है,इसलिए वृक्ष पृथिवी से 
से हुए हैं । देवों में सौर प्राण प्रधान हैं,इसलिए देव पृथिवी को छूते ही नहीं । मनुष्य में पार्थिव 
प्राण हा और सौर प्राण भी है इसलिए वह एक पाँव से पृथिवी को छूकर दूसरे पाँव को ऊपर ठठा 
सकता है । 


सपाद प्राणियों में भी सौर प्राण का विकास मनुष्य में सबसे अधिक है और कृमि में सबसे 
कम । इसलिए कृषि पूरे शरीर से पृथिवी पर सर्पण करते हुए ही चलना है । उसके शरीर का कोई 
भी हिस्सा पृथिवी से ऊपर उठ नहीं सकता । कृमि के बाद वे कीट आते हैं जिनके हजार पांव या 
सौ पाँव रहते हैं । उनका शरीर पृथिंवी से ऊपर उठता है किन्तु उसके लिए उन्हें पार्थिव प्राण की 
अधिकता होने के कारण हजार या सौ पावों का सहारा लेना पडता है । जैसे जैसे पार्थिव प्राण वी 
पकड कम होती है पाँवों की सख्या कम होती जाती है ! मकडी के आठ पाँव हैं चीटी के छ और 
फिर चार पाँव वाले कीट आते हैं । कीर्ों के अन्तर पशु सृष्टि है जो चार पाँव के बल पर पृथिवी 
से बहुत ऊची उठ जाती है । तदनन्तर पक्षी हैं,जिनके दो पाँव हैं और दो पख । पशु का पुच्छ भाग 
और मुख भाग पृथिवी के समानान्तर एक ही रेखा में है । पक्षी का मुख ऊपर हो जाता है पूँछ नीचे 
रह जाती है । इस प्रकार उस रीढ की हड्डी तिरछी होन के कारण तिर्यक्‌ कहते हैं । पश्षियों के 
अनन्तर वानर आते हैं । ये मनुष्यों के बहुत निकट हैं क्योंकि ये दो अगले पोर्वों को बहुत कुछ 
हाथ की तरह प्रयोग में ला सकते हैं किन्तु ये भी अधिकतर चार ही पांव पर चलते हैं जबकि मनुष्य 
केवल दो पाँव पर चलता है पर मनुष्य का सिर पश्चियों की अपेक्षा और अधिक उम्नत हो जाता है। 
यह मानव के शरीर के विकास की कथा है । उसमें जहा प्रकृति का अतिक्रमण करने की क्षमता है 
वह्य उसका प्रकृति द्वागा दिया गया शरीर भी सर्वाधिक समर्थ है । इसलिए हम मनुष्य शरीर की 
उपेक्षा नहीं कर झकते * 


शेष सभी प्राणी प्रकृति का अनुसरण करते हैं,क्योंक़ि वे पुरुष के केद्र में न होने के कारण 
प्रकृति का अविक्रमण कर ही नहीं सकते । प्रकृति का अतिक्रमण करने की शक्ति केवल मनुष्य में 
है ।यह शक्ति न पशुओं में है न देवों में ।इसलिए शास्त्र केवल मनुष्यों के लिए बने हैं न वे पशुओं 
के लिए बने है,न देवों के लिए । पशु या देव प्रकृति के द्वारा सशालित होने के कारण उन्हीं नियमों 


हमाय स्वरूप श्ढु 


कांपालन करते हैं जिनका निर्धारण उनके लिए प्रकृति ने किया है । इसलिए उनके लिएकोई विकल्प 
नहा है । इसलिए उनके लिए शास्त्रों को आवश्यकता भी नहीं है । शात्र उसी के लिए उपयोगी हो 
सकते हैं,जो दो या दो से अधिक विकल्पों में स किसी एक विकल्प का चुनाव करन में स्वतन्र हो । 
यह स्ववन्रवा केवल मनुष्यों को प्राप्त है न पशुओं को न देवों को । इसलिए शास्त्र मनुष्य को ही 
कर्तव्य का उपदेश देते हैं । 


नए ब्ए 0 #2० 


डे 


प्रश्न 
मन और बुद्धि मे क्या अन्तर हे 2 
वैश्वानर, तैजस और प्राज्ञ का कया अर्थ है ? 
असन्ञ अन्त सज्ञ और ससज्ञ से आप क्‍या समझते हैं ? 
मनुष्य देवताओं से भी ऊपर क्यों है ? 
प्राणियो के विकास का क्या क्रम है ? 


स्मरणीय उद्धरण 
उद्य ब्रह्म तदिद ब्रवीमि न हि मातुपाद्‌ भ्रेष्ठकर हि किल्ित्‌" ।- महाभारत 
अर्थ मैं तुम्हें गुप्त बह्म बतलाता हू । मनुष्य से अधिक श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है । 
दस्माद रुदन्ति पादप जिम्नन्ति पादपा' हसन्ति पादपा' शृण्वन्ति पादपा' - महाभारत 
अर्थ पेड रोते है सूँघते हैं हंसते हें और सुनते हैं । 


अयमम्ि्वैश्वानर' योउयमन्त' पुरुषे । येनेदमनल पच्यते यदिदमद्ते । शक्पथ ब्राह्मण 
अर्थ यह अग्नि वैश्वानर है जो कि मनुष्य के शरीर में है । जो अन्न खाया जाता है उसी से 


पचता है । 


पञ्चम पाठ 


सभ्यता और संस्कृति 








मानव ही प्रकृति का अतिक्रमण कर सकता है । इस सन्दर्भ में शतपथ ब्राह्मण में एक कथा 
है । कथा लम्बी है । हम यटा उसका स्षिप्त रूप ही करेंगे । एक बार प्रजापति के सम्मुख असुर 
देवता पिठर मनुष्य और पशु ये पाँचों आए और अपने जीवन के लिए उनसे आदेश चाह । 
प्रजापति ने देवताओं को व में एक बार पिवरों को मास में एक बार मनुष्यों को दिन में दो बार तथा 
पशुओं को जब मिल जाये तब भोजन करने का आदेश दिया । कथा कहती है कि सभी प्रजापति 
के आदेश का पालन करते हैं किन्तु मनुष्य ही एक ऐसा है जो उस आदेश का अतिक्रमण करवा 
है । अभिप्राय यह है कि औरसब तो प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं किन्तु मनुष्य में इच्छाशक्ति 
का स्वावन्य है । इसलिए यद्यपि प्राकृतिक नियम से उसे दिन में दो बार खाना चाहिये किन्तु उसके 
सामने दिन में दो बार से अधिक खाने का भी विकल्प है और दो बार से कप खाने का या बिल्कुल 
नहीं खाने का भी विकल्प है । यही उसकी इच्छाशक्ति का स्वातन्य है । इसी के कारण मनुष्य के 
लिए कर्तव्य की मीमासा अपेक्षित है ) जहा विकल्प नही है वहा कर्त्तव्यमीमासा का प्रश्न भी वहीं 
है । इस विकल्प का लाभ उठाकर ही मनुष्य ने इतना विकास किया है । 


शेष प्राणियों का अस्तित्व है जीवन केवल मनुष्य का ही है । अस्तित्व का अर्थ है पैदा होने 
और मरने के बीच के काल में बने रहना जीवन का अर्थ है पैदा होने और मरने के काल के बीच 
कुछ उपलब्ध कर लेना । पशु उत्पन होने के बाद मरने ठक बना रहता है उसे उपलब्ध कुछ नहीं 
होता । मनुष्य जन्म से लेकरमरने के बीच अनेक ठपलब्धिया अर्जित करता है । ज्ञान धर्म घन--ये 
सब मनुष्य की उपलब्धिया हैं । मनुष्य जो कुछ उपलब्ध करता है उसे आगे आने वाली पीढी को 
हस्तान्तरित भी करता जाता है । इसलिए मनुष्य के विकास का क्रमिक इतिहास है । पशु के क्रमिक 
विकास का कोई इतिहास नहीं है क्योंकि पशु कुछ ऐसा उपलब्ध नही करता जिसे अगली पौदी को 
सौप सके । यह मानव सभ्यता के विकास का रहस्य है कि वह केवल जीता नही है अपितु अपने 
जीवन में ऐसा कुछ प्राप्त भी करता है जिसे आने वाली पीढी को सौंप सकता है | 


ऊपर हमनें जो कहा वह भी मनुष्य की सम्यता का ही इतिहास है । अदीत की भूलों से 
सौखकर भविष्य की योजनाओं के बारे में सुधार करते जाना सभ्यता तो है लेकिन इस सभ्यता में 
बधा मनुष्य भी काल से बधा है काल का अतिक्रमण नहीं कर पाठा । इसलिए काल से बचे होने 
के कारण सभ्यता भी भकृति का हिस्सा है । प्रकृति की अपेक्षा देखें तो मनुष्य को प्रकृति से पशु की 
अपेक्षा बहुत कम मिलता है । पशु का नवजात शिशु मनुष्य के नवजात शिशु की अपेक्षा कहीं 
अधिक समर्थ होता है । मनुष्य को जीवन यापन के लिए पशु की अपक्षा कही अधिक कठोर और 
विस्तृत शिक्षा प्राप्त करनी पडठी है । किन्तु यह शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता ही उसे पशु से 


सभ्यता ओर सत्कृति है 
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एल आग लेजावी है ।इमशिधषाके दा आयाम हैं“ एक वो इस शिक्षा के द्वारा मनुष्य ऐसे उपाय 
उजता है जिससे वह प्राकृतिक वाधाओं को जीतसके सर्दी अर्मीका जीतने के लिएवातजुकूलन 
पड़े समय में अधिक दूरे पार करन के लिए द्वतगामी वाहन शोर्गों पर विजय प्राप्त करे के लिए 
प्रौषधियों का आविष्यएर--ये सब शिक्षा के इसी आयाम के अगहैं । शिक्षा का यह आयाम विज्ञान 
कहलाता है । शिक्षा का दूषए आयाम जन है! झान द्वारा हम प्रकृति से लड़ते नहीं है बल्कि प्रकृति 
मे ऊपए उठ जते हैं । प्रकृति की अनुकूलता हमें सुख देती है प्रतिकूलता दुख । शान सुख दुख 
दोनों सै ऊपर उठावा है । शिक्षा को पहली दिशा ने सभ्यता का विकास किया शिक्षा की दूसरी 
दिश्ानै संस्कृति को जन्म दिया । 


सभ्यता की दृष्टि से हम यह विचार करते है कि पदार्थ कब बना और किन तत्वों से बना । 
इन जब दम आमर्द्ष्टि से विचार वरते हैं ता हम पदार्थ से नहीं अपितु कान से प्रारम्भ करत हैं। 
तब हमें वाल वा ने आदि दिलाई दत्ता है ने अन्त और अनादि अनल बाल अनाइ्नन्त चेतना का 
हंदुबन जता है । चेतना से जुड कर वाल काल पुरुष हे जाता है जिसकी शक्ति का नाम महावाली 
है ।इम प्रकार हम प्रवृत्ति से सस्दृति को ओर जड से चतन वी आर और सान्त से अनन्त की ओर 
जावे लाते हैं. । यही प्ररृति से सस्कृति को ओर बढने की प्रक्रिया है । 


प्रवृति पहले है सस्दृत्ति बाद में । प्रकृति में दो शब्द है--अ और कृति । श्र कारण है कृति 
बाय है ( वाएण एक है और अग्यवन है । वार्य अनेक हैं और व्यक्त है । यह एक़ का अनेक 
औए अगश् वा व्यवत रो जाता ही सृष्टि है $ कृदि उपयोग में आदी है । सस्वृति वा सम्बन्ध 
उपप्राण मे नहीं योग से है । भाग और उपपाग वा भेद समझने के लिए सूर्य और पृथिवी का 
उटादएणलियाजा सस्तादे । हमार ठपयोगमें पृथितर आती है सूर्य नहों किलु पूथिवों के उपयोगी 
डे एन के लिए सूर्य का निल्तर योग आवश्यक है । यदि सूर्य का योग न हो तो पृथिवी भी 
अनुपरयंगी हो जाय । सस्वृवि सूर्य के समान है । प्रदूनि पृश्चिदी क समान है । उपयोग में तो. 
प्ररूति ह आग है किलु यदि संस्कृति दा याग न ही ता प्रकृति भी अनुपयोगी हे जाती है 


हि 3 के अनेर आविधां में अर शहर का मुख्य स्थान है (पत्थर के रशिपारं से लेकर 
आधिस् पर तक क विशस वी एक लम्बा कहानो है । आत्मए्छा क लिए अथव! अन्यायी क 
दिल्य पेडित दो रशा व लिप एस यहुत उपयागा है । किन्तु शक पी सस्दृति न हे नो शस 
अमाष्ठा अप पौडित की रश के स्दान पर अज़मण तया शाप वा साधन बन सकता है । 
व कक कि जिमरहायमें शस हा उसऊ सदर पर बुद्धि का नियस्रण हो. औरठफ़का पर 
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हे दा अछ परस्ले या कमग यो गई है बार लड़ाबू योद्धाओं की कामना की आन 
पर एस दृहि अचाह्ा यो है अक्रपय को नहीं 
भरत का शम्यख, प्रडनि मे है.) 
गदर हगएस ब३ सजा # 
है ऋड्र८+ बाज है | 


बुदि ख्ूतिका नियय” करता है 

ईस्कय । बुद्धि द्वारा 

६४५ ।टुमा ३ प्रशृति का नियनय डर 44 
शबूलि या अल्फिमत 


पनहों करता बल्कि 
हा मम्दृति घर छाओी है । डे 


सर बेदविद्या प्रवेशिका 


बुद्धि प्रकृति पर नियन्रण रखे और आत्मा प्रकृति का अतिक्रमण करे तो सभ्यता भो संस्कृति 
में सहायक हो जाती है । 


हमाश धर्म साहित्य दीन भागों में बटा है. श्रुत्ति स्मृति और पुराण । श्रुति में आत्मघर्म है 
स्मृति में मनोधर्म और पुराण में शरीरघर्म । आत्मधर्म सस्कृति है मनोधर्म सभ्यता का आन्तरिक 
स्वरूप है तथा शरीरधर्म सभ्यता का बाह्य स्वरूप है । श्रुति में सस्कृति का प्रतिपादन है स्मृति में 
कर्तव्य का और पुराणों में सभ्यता का । 


प्रत्येक कृति के पीछे इच्छा रहती है । जब तक वह इच्छा व्यक्तिगत है तब तक कृति कृति 
ही है किन्तु जब हमारी इच्छा ईश्वर से जुड जानी है तो उस इच्छा से प्रेरित होने वाला कृति सस्कृति 
बन जाती है । व्यक्तियों कौ इच्छा अलग अलग है ईश्वर की इच्छा एक ही है । सम्‌ का अर्थ है 
एक । इसलिए ईश्वर की इच्छा से जुड़ी हुई इच्छा से बनने वाली कृति सस्कृति कहलाती है । 


हमारे चार घरक हैं“शरीर मन बुद्धि और आत्मा । शरीर और मन का सम्बन्ध कर्म से है । 
बुद्धि और आत्मा का सम्बन्ध ज्ञान से है । कर्म क्षात्र धर्म है ज्ञान ब्राह्म धर्म है । क्षत्रियों का देवता 
बएण है ब्राह्मणों का देवता मित्र । ये दोनों मिलकर मित्रावरुण कहलाते हैं । मित्र सस्कृति का देवता 
है वरुण सभ्यता का । वरुण हमारे शरीर और मन को नियत्रित रखता है । मित्र हमारी सस्कृति की 
अपेक्षाओं की पूर्ति करता है । मित्र और वरुण दोनों मिलकर जीवन की समप्रता बनाते हैं । इनमें 
भी वरुण मित्र का मुखापेक्षी है । शरीर और मन को क्रमश' बुद्धि और आत्मा के अधीन रखना है 
इसी में इनका कल्याण है । क्षात्र शक्ति का भला इसी में है कि वह ब्राह्म शक्ति के अघीन रहे । 


सौर मण्डल में तीन पिण्ड मुख्य दिखाई टेते हैं पृथिवी चन्द्र और सूर्य । इन दीन पिण्डों के 
तीन ही महिमा मण्डल हैं । इस प्रकार तीन पिण्ड और तीन महिमामण्डल मिलकर छ हो जात॑ हैं । 
इन छ संछ भाव जड़े हैं । भूषिण्ड से अन जुडा है और भू के महिमामण्डल से अन्नाद और 
अन्द्रपिण्ड से पशु जुझ ह॑ तथा चद्ध के महिपामण्डल से प्रजा । सूर्य पिण्ड से यश जुड़ा है और सर्य 
के महिमा मण्डल से ब्रह्मवर्चस । इनमें पिण्ड मे जुडने वाले यश पशु आर अन्न सभ्यता के अग 
है । महिमा मण्डल से जुडने वाल॑ ब्रह्मवर्चस प्रजा और अन्नाद सस्कृनि के अग है ।२ सभ्यता 
उपयोग में आठी ह॑ सस्कृति का योग बना रहता है । किन्तु यदि सस्कृति का योग न रहे ता सभ्यता 
का उपयोग भी समाप्त हो जाता है । 


एक दूसरी अपेक्षा से देखें तो सत्य शिव सुन्दरम्‌ सम्कृति के तीन अग हैं । सूर्य स जुडी 
बुद्धि सत्य को खोजती है चन्द्रमा से सम्बद्ध मन सुन्दरता को चाहता है तथा पृथिवी से जुडा शरीर 
शिव को चाहता है । दूसरे शब्दों में शरीर को अर्थ चाहिये मन को काम और बुद्धि का धर्म । जहा 
तक साध का सम्बन्ध है वह इन तीनें से परे आत्मा का स्वभाव है । शरीर हमारी आकृति है जिसका 
सम्बन्ध पृथिवी से है । मन हमारी प्रकृति है जिसका सम्बधचद्धमा से है आरबुद्रि हमारी अहडकृति 
है जिसका सम्बन्ध सूर्य स है । हमारी आकृति में तमागुण मुख्य है प्रकृति में रजोगुण और अहकृति 
में सत्व गुण । ये तीनों मिलकर हमें सभ्यता प्रदान करते है । कभी हम सभ्यता का विभाजन आकृति 
के आधार पर करे हैं जेस काले लोगों की सभ्यता गोर लोगों का सभ्यता । सभ्यता के विभाजन 


क 


सभ्यता और सस्कृति श्३े 





का यह आधार पहुन स्थूल है । रसकी अपेक्षा प्रमृति क आधार पर सभ्यता का विभाजन अधिक 
मूष्म है । उदादरणत पञ्ञाय वी सभ्यता राजस्थान वी सभ्यता । सभ्यता का सबसे अधिऊ सूक्ष्म 
आधार अहयृति है । उदाहरणव हिन्दू सभ्यता मुस्लिम सभ्यवा आदि । किन्तु संस्कृति इन तीर्नों 
सेपर है $ क्योंकि सम्दृति वा आधार इन तीनों से परे है सस्दृति का आधार आत्मा है और आत्मा 
गुणातीव है । इसलिए सप्यता भले ही अतेक प्रवार को हो किन्तु सस्वृति के काई भद नहीं होते । 
सम्यूति सार्द भौम है,इसलिए वेद में सस्कृति का विश्यवार कटा गया है-- सा सस्वृति प्रधमा 
विख्वार । 


प्रश्न 


मनुष्य और पशु के जोन में क्या अन्तर है २ 

प्रवृति वा सस्वृति से क्‍या सम्बन्ध है. ? 

संस्कृति की क्या आवश्यकता है ? 

सभ्यता का क्या फ्ल है और सस्कृति का क्या फ्त है ? 
५ सस्वृति सार्वभौम कैसे दहाती है ? 


न्दू व ०0 


स्मरणीय उद्धरण 


+. आतदो ग्रद्मति व्यजानात्‌ । सै पार्गवी वाराएी विद्या परमे व्योगन्‌ अतिष्िता । 
ये ए२ वेद अ्रितिष्ठिति । अनवात्‌ अलादा भवति । महान्‌ भवति अजया प्रसुभि 
बद्ार्पसत। महात्‌ कीर्त्य । तैतिरीयापनिफ्द 


अब उसने आनन्द या हो ब्रद्य जाना । यह भार्मवी बारुणी विधा परम व्याम में प्रतिष्ठित 


है । शे ऐसा जानत है वह अलग होता है असाद राठा है तदा प्रजा पशु बहमवर्सस तथा बोरि 
सेमहान्‌ होता है 


पघष्ठ पाठ 
चार पुरुषार्थ 








पिछले पाठ में सभ्यता और सस्कृति के स्वरूप को तथा इन दोनों के बीच के सम्बन्ध को 
स्पष्ट किया गया । जिस भ्रकार पिण्ड का महिमामण्डल होठा है उसी प्रकार सस्कृति सभ्यता का 
महिमामण्डल है । पुष्ट सभ्यता ही सस्वृति में निखार लादी है । सभ्यता भाग का विषय है सस्कृति 
योगका । भोग औरयोग का समन्वय जीवन को सर्वांगीण दृष्टि प्रदान करता है । वैदिक जीवन दृष्टि 
ऐसी ही है । मनु ने कहा है कि चारों आश्रमों में गृहस्थ सर्वश्रेष्ठ है ।' गृहस्थाश्रम में सब भोग रहते 
हैं । किन्तु उस आश्रम की श्रैष्ठता भोग में नही अपितु इस बात म॑ है कि उसमें भोग के साथ योग 
भी रहता है । वैदिक धर्म में खरी का महत्वपूर्ण स्थान है' और कोई यज्ञ पली के बिना पूरा नहीं 
हाता। इसका अर्थ यह है कि केवल यृहस्थ ही यज्ञ का अधिकारी है । गृहस्थ में पति पली का 
मम्बन्ध शारीरिक न होकर आत्मिक है । इस बात का समझने के लिए यह समझना चाहिये कि प्रेम 
के चार रूप हैं १ बड़ों क प्रति किया जाने वाला प्रेम श्रद्धा है २ छोयें के प्रति किया जाने वाला 
प्रेम वात्सल्य है ३ बग़बर वालों क प्रति प्रेम स्नेह है ४ जड के प्रति किया जाने वाला प्रेम काम है । 
जप्र इन चार्र भावों का समन्वय होता है तो वह रति कहलाता है । उपासक का उपास्य के प्रति 
रतिभाव भक्ति ऐ । पति पलो का एक दूसरे क॑ प्रति रतिभाव शूद्भार है । विशेष बात यह है कि 
रने में प्रेम के चारों रूप समाहित है । इसलिए कालिदास ने पली को गृहिणी सचिव सखी और 
शिष्या सत्र कुछ बताया है । यही रति अपने उत्कृष्ट रूप में आत्मरति बन जाती है जो मोक्ष का 
कारण है । 


दाम्पत्य रति का आत्मरति में परिणत रा जाना सदा सम्भव नही है । इसके लिए तप चाहिये । 
सामान्यत यह समझा जाता है कि सेक्स वा सम्बन्ध मन से है किन्तु वस्तुत सेक्स का सम्बन्ध सूक्ष्म 
शरीर से है । अनादि काल से सश्चित होने वाली वासनाए इसी सूक्ष्म शरीर में ही रहती है । इस 
बासना के कारण सूक्ष्म शरीर में एक तरग उत्पन्न होती है जो कारण शरीर में आकर इच्छा का रूप 
धारण कर लेती है । यह इच्छा स्थूल शरीर के स्तर पर अभिव्यक्त होना चाहती है । ऐसी स्थिति 
में हमारे पास दो विकल्प होत॑ हैं--था तो हम स्थूल शरीर के स्तर पर उस इच्छा को अभिव्यक्त 
होनदें अथवा अभिव्यक्त न हाने दें । यदि हम उस इच्छा को अभिव्यक्त होने देते हैं तो वह इच्छा 
आर उस इच्छा का उत्पन करने वाली तरड्र लगातार पुष्ट होती जाती है और ठसकी बारम्बार 
पुनरावृत्ति हाती है । इसलिए मनु म॑ कहा ह कि काम का उपभोग करने से काम कभो शान्द नही 
हांता पत्युत जिस प्रकार घी डालने से अग्नि भडक्ती है उसी प्रकार काम का उपभोग करने से काम 
बढ़ता है घटता नही ।३ यह भोग का मार्ग है । दूसरी ओर योग के मार्ग की दो स्थिनिया हैं--या 
तो हम सूक्ष्म शरीर में उत्पल होने वाली तरग को कारण शरीर म॑ इच्छा का रूप ही न धारण करने 
दें जो कि आन्तरिक तप कहलाता है या यदि इच्छा उत्पन हो ही जाये तो स्थुल शरीर के स्वर पर 
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स इच्छा को अभिव्यक्त न होने दें जो कि बाह्य तप है । देवताओं ने तप और ब्रह्मचर्य के द्वारा ही 
्॒यु तक को जीद लिया था--ब्रह्मचेंण तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत । ऊपर जो हमने दाम्तत्य रति 
# आत्मरति में परिणत हो जाने की चर्चा की है ऐसा तभी सम्भव है जब गृहस्थ में प्रवेश करने से 
हले पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया गया हो ३ क्योंकि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन शरीर को इस योग्य 
ना देता है कि काम का ठीक प्रकार से भोग किया जा सके ) काम का ठीक भोग ही काम से 
वरक्ति उत्पल कर सकता है । आश्रम व्यवस्था में क्रम यह है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में पूर्ण बह्मचर्य 
करा पालन किया जाये ताकि आगे गृहस्थाश्रम में काम का भोग करने का अवसर प्राप्त होने पर काम 
हे ठीक से भोगा जा सके और गृहस्थाश्रम में काम को ठीक से भोगे जाने के पश्चात्‌ वानप्रस्थ में 
कम के प्रति विरक्त हो जाती है जो सन्यासाश्रम की स्थिति आने तक व्यक्ति को काम के पार ले 
जाती है। 


आज के मनी वैज्ञानिकों में फ्रायड इत्यादि ने कहा है कि काम का दमन बुरा है । वैदिक जीवन 
दृष्टि में भी काम को चार पुरुषार्थों में एक पुरुषार्थ माना गया है । इसलिए काम के दमन का प्रश्न 
ही नही है । किन्तु काम का दमन जितना बुरा है उससे ज्यादा बुरा कही काम का स्वच्छन्द उपभोग 
है जिसका परिणाम आज एडस जैसी भयकर बीमारियों के रूप में आ रहा है । आहार निद्रा भय 
तथा मैथुन ये चार ऐसी प्रवृत्तिया हैं जो मनुष्य और पशु में समान रूप से पाई जाती हैं । जीवन की 
रक्षा के लिये ये चारों आवश्यक भी है । किन्तु इस सन्दर्भ में पशु और मन्ऊप,में-एक मौलिक भेद 
है । पशु प्रकृति के जगत्‌ में ही रहता है । इसलिए उसके जीवन में सेक्स#के पार जाने की कोई 
सम्भावना नहीं है । मनुष्य तरिगुणमयी प्रकृति में रहते हुए गुणातीत प्रुष्न तक जा सकता है । इसलिए 
मनुष्य के जीवन में ही ब्रह्मचर्य सम्भव है । मनुष्य को केवल शरीर हाँ मार्नें तो एक अश तक डार्विन 
का विकासवाद सुसड्भत प्रतीत होता है । किन्तु मनुष्य केवल शरीर नही है आत्मा भी है । यह आत्मा 
शरीर से ही नहीं मन और बुद्धि से भी परे है । शरीर मन और बुद्धि तीनों प्रकृति के अद्भ हैं आत्मा 
पुरुष है । प्रकृति की उपेक्षा करके नहीं बल्कि प्रकृति को समझने के बाद ही हम प्रकृति का अतिक्रमण 
करके पुरुष तक जा सकते हैं । प्रकृति सान्त है पुरुष अन्त । युगधर्म प्रकृति से आता है पुरुष 
शाश्वत धर्म का आधार है । काम को भोगें किन्तु आत्मा को भूले नही तो हम काम का अतिक्रमण 
करसकते हैं । यही वास्तविक काम पुरुषार्थ है । 


ऊपर हमनें काम पुरुषार्थ के सम्बन्ध में कुछ कहा । काम पुरुषार्थ का सम्बन्ध मन से है । 
कामपुरुषार्थ की सिद्धि के लिये पदार्थों की अपेक्षा रहती है ।उन पदार्थों को उपार्जित करना पुरुषार्थ 
है । वर्तमान में दो आर्थिक व्यवस्थाए हमारे सामने हैं--एक पूजीवादी व्यवस्था और दूसरी 
साम्यवादी व्यवस्था । वैदिक चिन्तन एक तीसरी ही अर्थ व्यवस्था का समर्थक है । उस वैदिक 
अर्थव्यवस्था की विशेषता पर ध्यान देना आवश्यक है । व्यक्ति में सहज ही अधिक से अधिक 
अर्थ उपाजित करने की प्रवृत्ति रहती है । पूजीवादी व्यवस्था इस प्रवृत्ति में कोई प्रतिबन्ध नही 
लगाती । इस व्यवस्था के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह जितना घन चाहे एकत्र करे 
और उस धन को एकत्र करन के लिए कोई भी व्यवसाय चुने क्योंकि इस व्यवस्था का अन्तिम लक्ष्य 
अर्थेपार्जन है । मुठ सात दि ेलमबेदी ।इससस्कृतिके अन्तर्गत 
येन केन प्रकारेण बाजार में अपना खाना होता है । इसके लिए विज्ञापनों का सहाय लिया 
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जाता है ! बल पदार्थ की गुणवत्ता पर नहीं प्रदर्शनीयता पर अधिक रहता है । जब किसी राष्ट्र में 
यह अवृत्ति पवपती है तो उपनिवेशवाद का जन्म होता है । एक राष्ट्र दूसरे रा को अपने आथीन 
बनाना चाहता है । जो वर्ग आर्थिक रूप से सम्पन्न होता है वह उस वर्ग का शोषण भी करता है जो 
अर्थ साधनहीन है । 


पूजीवाद से उत्पन दोषों का निराकरण करने के लिए साम्यवादी व्यवस्था आई ।इस व्यवस्था 
में व्यक्ति के धन समह की एक सीमा रहदी है । उससे अधिक घन व्यक्ति सगृूहीत नहीं करसकता । 
इस व्यवस्था में मजदूर और किसानों के शोषण पर भी रोक लगाई जाती है क्योंकि मजदूर और 
किग्रान ही वस्तुत अर्थोत्पादन करते हैं ! इस व्यवस्था के अन्तर्गत राजनैतिक स्वत नहीं के 
बग़बर होती है क्योंकि यह माना जाता है कि यदि प्रजातान्रिक ढग से राजनैतिक स्वतन्त्रता दे दी 
जाये तो आर्थिक रूप से सम्पन लोग राजनैतिक सत्ता को हथिया कर उसका दुरुपयोग करेंगे । 


साम्यवादी व्यवस्था को मानने वाली सबसे बडी शक्ति सोवियत सघ थी किन्तु आज 
सोवियत सघ बिखर चुका है । पूर्वी यूरोप भी साम्यवादी व्यवस्था को छोड चुका है ! पूजीवादी 
व्यवस्था का गढ अमेरिका है । वहा भी बढते हुए अपराधों की स्ख्या समाज की तलाकों की सख्या 
परिवार की और अनिद्रा रोग से अस्त व्यक्तियों की सख्या व्यक्ति की दयनीय स्थिति को सूचना 
दे रहे हैं । भारत जैसे देश कुछ अश पूजीवाद का और कुछ अश समाजवाद का लैकर एक मिश्रित 
अर्थव्यवस्था की कल्पना कर रहे हैं 


चैदिक अर्थव्यवस्था एक स्वत अर्थव्यवस्था है जो पूजीवादी अर्थव्यवस्था औरसमाजवादी 
अर्थव्यवस्था से बिल्कुल भिन्‍ है । इस अर्थ व्यवस्था का मूल मन््र यह है कि अर्थ हो चाहे काम 
उसका मूल धर्म है--धर्मादर्थश्व कामश्च स धर्म कि न सेव्यते । यहा धर्म का अर्थ कर्त्व्यपालन 
है। १288 और समाजवादी अर्थव्यवस्था में बल इस बात पररहता है कि किसका क्या अधिकार 
है? अर्थव्यवस्था में बल इस बात पर है कि किसका क्‍या कर्तव्य है ? यह कर्तव्य बोध 
आर्थिक क्षेत्र में स्वच्छन्दता पर नियन्रण रखता है ! मह नियन्त्रण अन्त स्फूर्त है बाहर से आरेषित 
नहीं किया जाता । 


इस अर्थव्यवस्था के दो पक्ष हैं । पहले पक्ष के अन्तर्गत हमारे अर्थ सम्रह की मात्रा का नियमन 
इस आधार पर होता है कि हमारी आवश्यकता कितनी है ? यह पाया गया कि ब्ह्मचर्य वानप्रस्थ 
और सन्यास के अन्तर्गत क्योंकि ज्ञान और धर्म की उपासना मुख्य होती है इसलिए अर्थ की 
आवश्यकता बहुत कम है अव' इन आश्रमों में अर्थ समह का निषेध है केवल गृहस्थ ही अर्थ समह 
कर सकता है । गृहस्थों में भी ब्राह्मणों के लिए अपरिमह का जीवन विहित है ।९ इस प्रकार समाज 
का एक बहुत छोटा अश अर्थसमह करता है शेष लोग आवश्यकता मात्र की पूर्वि के लिए अर्थ का 
उपयोग करते हैं । दूसरी महत्वपूर्ण बात यर है कि जो जितने भी अर्थ का उपयोग करता है वह उस 
अर्थ को साधन समझता है साध्य नहीं । इसलिए उस अर्थ के प्रति उसके मन में कोई आसक्ति 
नही होती न वह अर्थोपार्जज के लिए अनुचित साधन बरतता है । पूजीवादी व्यवस्था और 
समाजवादी व्यवस्था दोनों ही व्यवस्थाओं पर ध्यान देती है व्यक्ति पर नही । वैदिक व्यवस्था 
समाज के साथ व्यक्ति पर भी बल देती है । साम्यवादी व्यवस्था में श्रम पर बहुत नल दिया जाता 





चार युरकार्य श्छ 


है । वैदिक व्यवस्था के अन्तर्गत श्रम महत्वपूर्ण है किन्तु श्रम से अधिक महत्वपूर्ण परिश्रम है और 
परिश्रम से अधिक महत्वपूर्ण आश्रम है । श्रम शारीरिक है उसका सम्बन्ध व्यक्ति से है परिथम 
बौद्धिक है उप्तका लाभ परिवार जनों तक सोमित हैं । किन्तु आश्रम का सम्बन्ध आत्मा से है और 
उसका सम्बन्ध प्राणि मात्र से है । इसलिए वैदिक परम्परा में न साम्यवादी परम्परा की तरह श्रम 
सर्वोपरि है न पूजीवादो व्यवस्था की तरह घन सर्वोपरि है सर्वोपरि है आश्रम । चार आश्रमों में 
मनुष्य के चार पुरुषार्थों का समावेश करते हुए उसके सर्वांगीण विकास की व्यवस्था की गई है । 
च्रह्चचर्य आश्रम में सर्वप्रथम मन के सयप द्वार शरीर को सशक्त और बुद्धि को विकसित किया 
जाता है । प्रत्येक व्यक्ति भें तीन प्रकार की इच्छाए रहती हैं यश की इच्छा धन की इच्छा तथा पुत्र 
की इच्छा ! किन्तु इनर्म किसी भी इच्छा की पूर्ति वब वक नहीं हो सकती जब तक शरीर सशक्त न 
हो मन सयमित न हो और बुद्धि विकसित न हो । ब्रह्मचर्य आश्रम में इन तीनों को साधने के बाद 
गृहस्थाश्रम में लोकेषणा वित्तेषणा और पु्रैषणा की पूर्ति की व्यवस्था रहती है किन्तु धर्म को मर्यादा 
के अन्तर्गत+ । गृहस्थाश्रम में जो धर्म अर्थ और काम का साधन बनता है वानप्रस्थ में वही धर्म 
साध्य बन जाता है । गृहस्थ का धर्म कर्म प्रधान है वानप्रस्थ का धर्म उपासना प्रधान है । यही घर्म 
जब ज्ञान प्रधान बनता है तब सन्यास आश्रम सिद्ध होता है । यही अन्तिम आश्रम है क्योंकि ज्ञान 
से परे कुछ भी नहीं है-न हि ह्ानात्पर किश्चित्‌ । 


वैदिक धर्म विवेचना की यह विशेषता है कि वह कुछ धर्मों को सार्वभौम मानती है जो सबके 
लिए है किन्तु कुछ धर्म वर्भ धर्म है जिनका आधार व्यक्ति की अपनी प्रकृति है । अवस्था के साथ 
ही व्यक्ति के कुछ धर्म भी बदलते हैं उन धर्मों को आश्रम धर्म कहा जाता है ।इस प्रकारवर्ण आश्रम 
व्यवस्था में मनुष्य सार्वभौम धर्मों के पालन के में बधा हुआ है,किन्तु स्वभाव तथा अवस्था के 
अनुसार भिल भिन धर्मों के पालन करने की भी उसे स्वतन्रता है ! वर्णाश्रम व्यवस्था के महत्तत की 
देखते हुए उसी कौ चर्चा हम अपूले पाठ में भी चलायेंगे । 


प्रश्न 


१ गृहस्थ आश्रम का महत्व क्यों हे ? 
२ ब्रह्मचर्य का क्‍या महत्व है ? 


३ ही अर्थ व्यवस्था समाजवादी तथा पूजीवादी व्यवस्था से किस रूप में भिन्‍न 
हर 


४ चार आश्रमों का कया स्वरूप है ? 


श्द वेदविद्या प्रवेशिका 


स्मरणीय उद्धरण 

१. यस्मात्रयोषप्याश्रमिणों झनेनालेन चान्वहम्‌ / 

गृहस्थेनैव घार्यन्ते वस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ मु स्मृति 

अर्थ क्योंकि तोनों आश्रम वाले गृहस्थाश्रमी से ही ज्ञान वथा अन को प्रतिदिन प्राप्त करते 
हैं इस कारण गृहस्थाश्रमी ही सबसे श्रेष्ठ है । 
२. यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते कत्र देववा' । 

यपैवासतु न यूज्यन्ते सवस्तिशाफलामक्रिया ॥ मु स्यृति 

अर्थ जिस कुल में त्रियों का सम्मान होता है उस कुल पर देवता प्रसन होते है और जिस 
कुल में खियों का सम्मान नहीं होता उस कुल में सब कर्म निष्फल होते हैं । 
३. जात काम' कामानामुप्भोयेन शास्यति । 

हविष कृष्णवर्तेंव भूय एवाभिवर्धत ॥ मु स्मृति 

अर्थ विषयों के उपभोग से इच्छा कभी शान्त नहीं होती बल्कि घी से अग्नि के समान वह 
इच्छा फिर बढती ही जाती है । 
४. कुसूलघान्यको वा स्यात्कुम्भी घान्यक एव वा । 

ज्यहैहिको वाउपि भवेदरवस्तनिक एव वा ॥ मु स्ृति 

अर्थ ब्राह्मण को केवल बारह दिन अथवा छ दिन अथवा तीन दिन अथवा एक दिन मात्र 
के लिए अनादि का सपह करना चाहिए । इनमें भी पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है ) 
५. नलोकवृत्त वर्तेत वृत्तिहेतो कथझन । 

अजिल्लामशग जुद्धा जीवेद्‌ ब्राह्मपजीविकाम्‌ ॥ मनु स्वृति 


अर्थ आजीविका के लिए कभी भी सामान्य लोगों के समान (अधर्म का) अनुसरण न करें 
अपितु कुटिलता और शठता से रहित ज्ञानी के समान आजीविका अर्जित करें । 


सप्तम पाठ 
वर्णाश्रम व्यवस्था 








पुरुष सूक्‍त में चार वर्णों का उल्लेख है--च्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र ।इन चार वर्णों को 
क्रमश पुरुष का मुख भुजा जघा और पाद बठाया गया है । इस रूपक में यह बात स्पष्ट है कि ये 
चाऐं वर्ण एक दूसरे के परिपूरक और सहयोगी है । पश्चिम विकास का आधार स्पर्धा मानता है 
किन्तु वर्ण व्यवस्था विकास का आधार पारस्परिक सहयोग को मानती है । व्यवसाय की दृष्टि से 
वर्ण व्यवस्था आनुव्शिक व्यवसाय अपनाने पर बल देती है । इसका अर्थ यह है कि सामान्यतः 
व्यक्ति में पैतृक व्यवसाय में दक्षता प्राप्त करने की अधिक सम्भावना रहतो है (पिता का व्यवसाय 
पुत्र के लिए गुण कर्म तथा स्वभाव की दृष्टि से अधिक सरज होता है । इस समय भारतीय समाज 
नये प्रयोग करने में लगा है जिसके अन्तर्गत पैतृक व्यवसाय अपनाने को उत्साहित नहीं 
किया जा रहा । हे 


क्या यह एक विसड्भति नहीं है कि एक ओर यह कहा जाता है कि शारीरिक श्रम करने वाला 
छोटा नहीं है और दूसरी ओर यह माना जा रहा है कि परम्पय से शारीरिक श्रम द्वारा आजीविकार्जन 
करने वाला तभी उन्नति कर सकेगा जब वह शारीरिक श्रम के कार्यों को छोडकर उन व्यवसायों को 
अपनायेगा जिनमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं है ? ऋग्वेद में जिसे शूद्र कहा है उसे पुरुष 
के पाँव से उत्पन हुआ बताया गया है । इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वह हय है' । जिस पुरुष 
सूकत में शूद्र को पाँव से उत्पन्न हुआ बताया है उसी पुरुष सूक्‍्त में भूमि को भी पुरुष के पाँव से 
उत्पन्न हुआ बताया गया है ) हम सब जानते है कि वेद में भूमि को माता कहा गया है । यदि पुरुष 
के पांव से ठत्पन होने के कारण कोई चीज हेय होठी तो भूमि को माता कभी न्‌ माना गया होता । 
वेद में भूमि को माता ही नहीं कहा गया अपितु प्रत्येक आस्विक हिन्दू शब्या से उठने के बाद प्रथम 
नमस्कार भूमि को करता है । कोई कारण नही कि उसी पुरुष के पांव से उत्पन शूद्ध की हेय माना 
जाये । वस्तुत' युर॒व के पाँव से शूद्र और पृथिवी दोनों के उत्पन होने कौ बात का यह अर्थ है कि 
पड पृथियी का पुत्र है । वस्तुस्थिति यह है कि शूद्र श्रम द्वात विभिन्‍न ठपयोगी ठत्पादनें से हमारी 
आवश्यकताओं को पूरा करता है । रोटी कपडे-मकान की भौतिक आवश्यकताओं के पूर्ण 
होने के अनन्तर ही ऊची बौद्धिक उडान की जा सकती है । इसलिए शूद्र का समाज में वही स्थान 
हे जो स्थान किसी भवन में नींव के पत्थर का होता है । नींव का पत्थर भले ही सबसे मीचे रहता है 
किन्तु सबसे परहत्वपूर्ण होता है । यजुर्वेद में बढई रथ का निर्माण करने वाले कुम्हार लौहकार 


इत्यादि को नमस्कार किया गया है । यदि वेद कौ दृष्टि में ये हेय होते वो इन्हें नमस्कार न किया 
जाता+- 


नमस्तश्षभ्यो रवकरेध्यरव यो नमो नम कुलालेम्य' कम्मत्म्यिश्त वो नम । 


लफेक के 


३० बेदविद्या अवेशिका 


'शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि शृद्र वर्ण पूषा से जुडा है--वही सव॒का पोषण करता है--स 
शौद्र वर्णमसृजत पूषणम्‌,इय वे पूषा इय हीद सर्व पुष्पति यदिद किश्य । 


वस्तुत शूद्र जो कठोर श्रम करवा है यजुर्वेद ने उसकी ठप जैसी महनीय सज्ञा दी है--तपसे 
शूद्रम्‌ । ये सब बातें यहा इसलिए कटनी आवश्यक हा गई हैं कि वेदोक्त वर्णव्यवस्था पर विषमता 
का आरोप लगाते हुए यह कहा जाता है कि वर्णव्यवस्था के अन्तर्गव शूद्र को बहुन नीचा स्थान दे 
दिया गया है ! यह सच है कि साहित्य में बहुत से ऐसे अश मिल जायेंगे जह्य शृद्रों की निन्दा है 
किन्तु वहा शूद्र का अर्थ है--जो जग से सुख दुख से विचलित हो जाय--आशु द्रवति इति शूद्र । 
जो छोटे से ही सुख दुख से विचलित हा जायेगा वह सदा भय और लालच का शिकार रहेगा 
इसलिए ठसकी निन्‍्दा रहदी है । किन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि ऐसी शुद्रता तो जन्म से सब में 
होती है--जन्मता जायते शूद्र । सस्कार ही इस शूद्रता को दूरकर सकते हैं--सस्वारण द्विज उच्यते । 
जो सस्कारहीन है वह ब्राह्मण घर में जन्म लेते हुए भी शूद्र ही है । इसी अपेक्षा से अनेक प्रकार के 
ब्राह्मणों में एक शूद्र ब्राह्मण भी गिनाया गया है । 


जहा तक जन्म का सम्बन्ध है जन्म के कारण इस देश ने न वाल्मीकि को छोटा माना न वेद 
रा को । जुलाहे और चर्मकार होते हुए भी कनीर और रैदास सदा सन्तों की कोटि में पूज्य माने 
गये । 


जहा तक समानता और विषमता का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में वैदिक दृष्टि बहुत स्पष्ट है । 
दृष्टि हमारी सबके प्रति सम होनी चाहिये क्योंकि सबकी आत्मा समान है ॥ किन्तु हम सबके प्रति 
समान व्यवहार नहीं कर सकते । व्यवहार यथायोग्य ही करना चाहिये ॥ न सबका स्वभाव एक 
जैसा है न सबकी क्षमता एक जैसी है । फिर सबके प्रति समान व्यवहार करने का दुराप्रह प्राकृतिक 
नियम के विरुद्ध होगा । इसलिए हम समदर्शी हो सकते हैं समवर्ती नहीं । वस्तुतः प्रकृति में कहीं 
समता नहीं है । समता पुरुष अर्थात्‌ आत्मा के स्तरपर ही होती है,किन्तु व्यवहार का आधार आत्मा 
नहीं श्कृति है । वर्ण व्यवस्था सबको समान नहीं मानती वह विविधवा को स्वीकार करती है । 
उसकी दृष्टि में श्रमाजीवी और बुद्धिजीवी समान नहीं है' एक दूसरे के परिपूरक हैं । 


ये सब बाते इसलिए कढ़नी आवश्यक हो गई हैं कि वर्ण व्यवस्था पर भेदभाव बरतने का 
आएोप लगाया जाता है । 


कालिदास के अभिन्ञान शाकुन्तल में एक घटना है कि पुलिस वाले एक महुए को पकड लेते 
हैं ।जाच पडताल के दौरान वह अपना व्यवसाय बताता है तो पुलिस वाले उस पर व्यग्य करते हैं 
कि उसका व्यवसाय तो बहुत उत्तम है । इस व्यग्य के उत्तर में जो मछुआग कहता है,वह बहुत 
महत्वपूर्ण है । वह कहता है कि परम्परागत कोई भी व्यवसाय हेय नहीं है । वस्तुव' वशैव्यवस्था 
का यही मर्म है जिसे जानने के बाद यह आरोप लगाना सम्भव नहीं है कि वर्णव्यवस्था ऊच नीच 
का भेदभात्न करती है । 


चर्ण विभाजन का आधार यह है कि व्यक्ति की रुचि भिन्‍न भिन्‍न है,अत उसके व्यवसाय भी 
भिन ही होने चाहिये । ऐसे व्यक्ति जो बुद्धि से विशेष प्रतिभाशाली नहाँ हो किन्तु शारौरिक श्रम 


वर्णश्रिय् व्यवस्था डर! 
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करे में समर्थ हैं शारीरिक श्रम में ही लगने चाहिये । र्सके विपरीत रजोगुण प्रधान व्यक्तियों के 
लिए क्षात्र धर्म उचित है तथा सत्त्व प्रधान व्यक्तियों के लिए ब्राह्मण धर्म । हम वर्णव्यवस्था का 
कितना भी विरोध करें किन्तु यह बात स्पष्ट है कि प्रकृति में भिन्‍न भिन्‍न रुचि वाले ज्ञोग होते रहेंगे । 
वर्णव्यवस्था यह स्वीकार करती है कि सभी प्रकार के मनुष्य समाज के लिए आवश्यक है । मनुष्य 
को जिस कार्य में आत्मसन्तोष हां वही कार्य करना चाहिये । किसी कार्य को ऊचा समझकर यदि 
अपनो प्रकृति के प्रतिकूल हम उस कार्य को अपनायेंगे वो हमें कभी आत्मसन्तोष नहीं होगा । 


वर्णाश्रम व्यवस्था तथा चार पुरुयार्थों के कुछ विशेष पक्षों पर विचार करने के अनन्तर अब 
हम यह देखेंगे कि चार वर्ण चार आश्रम चार पुरुषार्थ तथा शरैय.मन,बुद्धि और आत्मा के चार 
विकास किस प्रकार चार वेदों से जुड़े हैं ? 


सर्वप्रथम ऋगेद को लें १ तैतिरीय ब्राह्मण में ऋषवंद का सम्बन्ध मूर्द पदार्थों से जोडा गया 
है ।इसलिए ऋग्वेद सभ्यता के मूर्त पक्ष का प्रतिनिधि है । पुरुषार्थों में अर्थ पुरुषार्थ वषा शारीरिक 
अभ्युदय सभ्यता का मूर्त पक्ष है । हमारे चिन्तन का प्रारम्भ बिन्दु शरीर ही है । हमारे जीवन की 
प्रथम आवश्यकता भी अर्थ है । मूर्त पक्ष से जुडा हुआ ऋक्‌ अग्नि से जुडा हुआ है । ऋग्वेद का 
मुख्य देवता अग्नि बताया जाता है । अग्नि ऊर्जा है । समस्त कर्म और श्रम ऊर्जा से ही न्पिनल 
शते हैं ।* कर्म और श्रम में अग्रणी भूमि पुत्र शूद्र है । वही अपने श्रम से वसुन्धरा के बसु को प्रकट 
करता है । श्रम के समय उसकी धूल धूसरिव देह मानों उसे सचमुच भूमिपुत्र बना देती है । इसीलिए. 
तो वेद में भूमि और शूद्र दोनों की उत्पत्ति पाव से बठाई गई है ) हम पहले ही कह चुके हैं कि पृथिवी 
का देवता पूषा शूद्र का भी देवता है । इसलिए शूद्र समाज को आर्थिक रूप से पुष्ट बनाता है । 
यजुरवेद कहता है कि शूद्र का निर्माण तपस्या के लिए हुआ । दूसरी ओर प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्याश्रम 
भी श्रम और तप का आश्रम है ।* भले ही ब्रह्मचारी राजपरिवार का क्यों ने हो,किन्तु ब्रह्मचर्य 
आश्रम में उसे अत्यन्त कठोरजीवन बिताना पडता है । इस प्रकारका कठोर जीवन उसे भावो जीवन 
के सुख दुःख सहन करने की क्षमता प्रदान करता है । जिस राष्ट्र वा श्रमिक वर्ग श्रम से और विद्यार्थी 
परिश्रम से मुह मोड ले उस समाज के मानों पाँव ही टूट जाते हैं क्योंकि श्रमिक की श्रम शीलता ही 
वे पाँव हैं जिन पर समाज का पुरुष खडा है । 


हम केवल शरीर नहीं हैं हमाय मन भी है । शरीर का शत्रु तमोगुण है मन का शत्रु रजोगुण 
है । रजोगुण मन को चचल बनाये रखता है । तमोगुण शरीर को गतिहोनता की ओर ले जाता है। 
आवश्यकवा इस बात की है कि शरौर को कर्म द्वात गतिशील बनाया जाये और मन को उपासना 
द्वारा स्थिर किया जाये । सभ्यता का यह दूसश अश यजुवेंद से जुडा है ।१ मन गतिशील है । 
यजुर्वेद का देवता भी वायु है जो सदा गतिशील रहवा है । मन की सब कामनाए ९२ करने का 
अवसर केवल गृहस्थ को मिलता है । काम पुरुषार्थ की साधना भी गृहस्थ में ही होती है । वर्णों में 
हमारी कामनाओं कौ पूर्वि वैश्य वर्ण करता है क्योंकि वही हमें सन आवश्यक वस्तुए उपलब्ध कराता 
है ।४ इस प्रकार सभ्य्रा के मानसिक पश्ष का सम्बन्ध यजुर्वेद से है । इस पक्ष में काम पुरुवार्थ 
गृहस्थ आश्रम और वैश्य वर्ण में समाहित होता है । 


३२ वेदविद्या ग्रवेशिका 


सभ्यता का तीसरा पक्ष बुद्धि से जुडा है । बुद्धि का काम है विवक | विवेक का हो दूसग 
नाम धर्म है । व्यक्तिगत जीवन में यह धर्म ही व्यक्ति के अर्थ और काम को नियन््रित करवा है । 
सामाजिक जोवन में अर्थ और काम की स्वच्छन्दवा को नियन्रित करने का कार्य प्रशासक वर्ग का 
है । पुरानी भाषा में इस प्रशासक वर्ग को ही क्षत्रिय कद जाता है । क्षत्रिय तेजस्वी होता है तभी 
समाज में व्यवस्था बनाये रख सकता है ।* तेज का सम्बन्ध सामवेद से है क्‍योंकि साम का देवता 
आदित्य हैं|जहा क्षत्रिय अपने क्षात्र तेज से समाज को विश्ृूखलित होने से रोकता है वहा वानप्रस्थ 
अपमे तप द्वाग व्यक्तियों को नियत्रित करता है । जब तक यह नियन्त्रण है तब तक राष्ट्र सुरक्षित है 
और तभी तक व्यक्ति उच्छूखल और समाज विश्रृखल नही होता । 


अब तक हमने ऋक्‌ यजु और साम से जुडे शरीर मन बुद्धि अथवा अर्थ काम धर्म की 
चर्चा की। यह त्रयी विद्या है । इसे सभ्यता कहें अथवा अपरा विद्या कहें अथवा अविद्या कहें । 
एक चौथा पक्ष सस्कृति का है जिसका सम्बन्ध आत्मा से है पद विधा से है ! यह विषय अथर्ववेद 
का है । आत्मा बुद्धि से परे है । शरीर मन बुद्धि के क्रमशः अग्नि वायु और आदित्य देवता हैं । 
ये तीनों ही अग्नि के रूप हैं । इनसे जुडे ऋक्‌ यजु साम तीनों अग्नि वेद है । चौथा वेद अथर्ववेद 
सोम वेद है । जिस प्रकार अग्नि सोम के बिना अधूरी है उसी प्रकार वेदत्रयी अथर्ववेद के बिना 
अधूरी है तथा शरीर मन और बुद्धि आत्मा के बिना अधूरी है । सभ्यता सस्कृति के बिना अधूरी 
है । अधर्वयेद को ब्रह्मवेद कहा जावा है ।ब्रह्म में सब देवताओं का समावेश है ।६ ब्रह्म वो जानने 
वाला ही ब्राह्मण है । उसका मुख्य धर्म आत्मा की उपासना है । यह आत्मा ही वास्तविक सोम है 
जिसे पीकर व्यक्ति अमर हो जाता है ।९ सन्यासी भी अपनी आवश्यकताए पूरी करता है किन्तु 
त्यागपूर्वक । इसी प्रकार ब्राह्मण भी अपनी आवश्यकताए त्यागपूर्वक ही पका यह मोक्ष 
का मार्ग है: क्‍योंकि यहा गुणों का बन्धन नहीं है । आत्मा गुणातीत है यही वैदिक ज्ञान का अन्तिम 
छोर है इसलिए इसे वेदान्त कहा जात है 


चार वैदों से जुडे चार पुरुषार्थ चार वर्ण और चार आश्रम मनुष्य जीवन की सतुलित तथा 
सर्वाद्ोण विकास की योजना है और यही बैदिक जीवन दृष्टि की विशेषता है । 


प्रश्न 


१ 'समाजमें शूद्र वर्ण का क्या स्थान है ? 

३ समानता का तथा विषमता का क्या अर्थ है ? 

३ वर्णव्यवस्था का क्या आधार है ? 

ड खुले इयर सामवेद और अथर्ववेद सभ्यता तथा सस्कृति के किन-किन पक्षों 
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आधुनिक विज्ञान के विकास ने हमारी आखा म॑ चकाचौंध पैदा कर दी है किंतु उसी विज्ञान 
के विकास ने हमें बिनाश के उस कगार पर भी लाकर खडा कर दिया जहाँ हमें अपनी आश्रयदात्री 
पृथ्वी का अस्तित्व ही सकटमय दृष्टिगोचर हो रहा है । पर्यावरण की चिंता से प्रेरित होकर अनेक 
राजनेता और वैज्ञानिक पृथ्वी की सुरक्षा के सबध में नाना उपायों पर विचार कर रहे हैं। यह एक 
शुभलः ४ है। किंतु आधुनिक विज्ञान के पीछे जो जीवन दृष्टि है और उस जीवन दृष्टि ने जो जीवन 
शैली हे दी है जब तक हम उसमें आधारभूत परिवर्तन करने के लिए उद्यत नहीं होंगे पर्यावरण की 
रक्षा का हमारा सड्डल्प फली भूत नही होगा। 


वेदो का देव विज्ञान- 


सहज ही यह जिज्ञासा उत्पन हांती है कि आधुनिक विज्ञान द्वारा दी गई जीवन शंली का 
विकल्प क्या है ? इस विकल्प की खोज हमें अनायास वेद विज्ञान के द्वार पर लाकर खडा कर देती 
है । पारस्परिक भेद बतलाने के लिए हम आधुनिक विज्ञान को भूत विज्ञान तथा बेद विज्ञान को देव 
विज्ञन कह सकते हैं। देव शब्द सुनकर हममें से अधिकतर लोगों का ध्यान किसी ऐसी चीज पर 
जाता है जो वास्तविक नहीं होकर कल्पना पर टिकी है और इसलिए हम इस शब्द से पराडमुख हो 
जाते हैं किंतु वास्तविकता यह है कि वेद के क्षत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जो काल्पनिक या 
अन्य विश्वास पर टिका हो । देव एक प्रकार की प्राणशक्ति है। इस प्राण के अनेक भेद हैं,किंतु 
इतना स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जो निष्माण हो । प्राण का आधार 
तो भूत ही है किंतु भूत की सत्ता प्राण के बिना सभव नही है। इस प्रकार प्राण और भूत दोनों एक 
दूसरे से अविनाभाव पूर्वक जुड़े हैं । भूत मर्त्य है देव अमृत है । 


तीन लोक तीन देव- 


देव विज्ञान की दृष्टि से कोई पदार्थ जड नहीं है क्योंकि प्राण सबमें है । देव विज्ञान की दृष्टि 
से ही भूमि को अपनी माँ और अपने को भूमि का पुत्र कहना सार्थक हो सकता है अन्यथा पृथ्वी को 
जड मानें तो आलझ्षरिक रूप में पृथ्वी को भले ही माँ कहते रहें,किन्तु वास्तविक अर्थ में पृथ्वी को 
माँ कहना हास्यास्पद ही होगा। वेद विज्ञान की दृष्टि से पृथ्वी वस्तुत हमारी माँ है,क्येकि पृथ्वी 
प्राण युक्त है । पृथ्वी के प्राण का नाम अग्नि है । इसी प्रकार ्ु>लोंक के प्राण का नाम आदित्य तथा 
अन्तरिक्ष लोक के प्राण का नाम वायु है। यह अग्नि वायु और आदित्य ही तीन देवता हैं जिनमें 
अग्नि के आठ रूप वायु के ग्यारह तथा आदित्य के बारह रूप हैं । इन इकतीस्त में दो अश्विनी 
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कुमाए-नासत्य एव दख--जा सन्धि के देवता हैं मिलकर नैंतीस दवता वन जात है । य ३३ देवता 
जिन तीन अग्नि वायु आर आदित्य के भेद हैं व तीर्ना भी वस्तुत एक ही अग्नि क तीन रूप हू। 
अग्नि का घन रूप अग्नि है तरल रूप वायु है तथा विरल रूप आदित्य है । इस प्रकार वैदिक दृष्टि 
एक म॑ अनेक और अनक में एक को देखती है ! अनेक में एक का देखना ज्ञान है ठथा एक में अनेक 
को देखना विज्ञान है । 


पृथ्वी का देवता2 अग्नि- 


हम यहाँ सब देवताओं के विस्तार में नहीं जा सकते किन्तु अग्नि पर थोडा सा विचार इसलिए 
करेंगे कि अग्नि पृथ्वी का देवता है और हमें मुख्यत पृथ्वी पर विचार करना है । सभी देवताओं के 
तीन रूप हैं। अग्नि के भी तीन रूप हैं--आधिभौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक । अग्नि के 
जिस रूप से वर्तमान वैज्ञानिक परिचित हैं वह अग्नि का आधिभौतिक रूप है जिसे हम अग्रेजी में 
फायर” शब्द से कह सकते हैं। अग्नि का जो विरल रूप सूर्य में आदित्य प्राण के रूप में है वह 
अग्नि का आधिदेविक रूप है । जठशग्नि स्प में वैश्वानराग्नि आध्यात्मिक है । ध्यान रहे वेद में 
अध्यात्म शब्द का प्रयोग शरीर से सम्बद्ध पदार्थ के लिए होता है । बेद में अध्यात्म का वह अर्थ 
नहीं है जो अग्रेजी के स्पिरिचुअल शब्द का है।“स्पिरिचुअल शब्द ठस चिन्तन परम्परा का है 
जिसमें आत्मा और शरीर को दो भिन पदार्थ माना जाता है । वेद विज्ञान की दृष्टि में तो सब कुछ 
ही बह्य है,इसलिए वहाँ अध्यात्म का वह अर्थ नहीं है जो अप्रेजी के स्पिरिचुअल शब्द का है। 


अम्नि के दो रूप 


पृथ्वी का देवता अग्नि है। अग्नि के दो रूप हैं--एक पिण्ड में ओत प्रोत रूप है दूसरा रूप 
वह है जो पिण्ड के चारों ओर पिण्ड की महिमा के रूप में रहता है । पिण्ड में रहने वाला रूप चिति 
तथा पिण्ड के महिमा मण्डल में व्याप्त रूप चित्रेनिधिय कहलाता है॥ अग्नि का जो चितेनिभेय रूप 
पिण्ड के महिमा मण्डल में फैला है वह भू पिण्ड तक सीमित नहीं है बल्कि सूर्य के बाद तक फैला 
है । भू पिण्ड के इस महिमा मण्डल को ही प्रथित अर्थात्‌ विस्तीर्ण होने के कारण पृथ्वी कहा जाता 
है। इस प्रकार भूमि और पृथ्वी पर्यायवाची नहीं है । पृथ्वी महिमा मण्डल है जो बहुत विस्तीर्ण है 
भूमि एक पिण्ड है,जो ठस महिमा मण्डल की अपेशा बहुव छोटा है । भू पिण्ड का अग्नि मर्त्य है| 
पृथ्वी का अग्नि अमृत है । आधुनिक भाषा में कहें वो पृथ्वी भूमि का पर्यावरण है । प्राचीन भाषा में 
कहें तो भूमि भूत है पृथ्वी देवता है । इन दोनों का परस्पर गहरा सम्बन्ध है । महिमा मण्डल पिण्ड 
के बिना नहीं टिक सकता न पिण्ड की सत्ता महिमा मण्डल के बिना है । इसलिए विचारकों की यह 
चिन्ता उचित है कि पर्यावरण के श्वत् विश्वत हो जाने पर भूमि का क्या होगा । 


आठ वसु 


भूमि में जो अग्नि घन रूप में है वह वसु कहलाती है । इसके आठ भाग हैं--धुव घढण सोम” 
आप वायु अग्नि प्रत्यूप तथा प्रभास । जिस प्रदार पृथ्वी का देव वसु है उसी प्रकार दु लोक का देव 
इद्ध हे । पृथ्वी की अग्नि सूर्य की ओर जाती है वथा सूर्य का इन्द्र पृथ्वी की ओर आता है । इन दोनों 


रे वेदविद्या अपेशिका 


क मिलने स प्रकृति में एक यज्ञ हा रटा है जिस एद्रागित यह उठा लाता है । जय इद्ध यु अग्नि से 
मिलता है तब ठसका नाम वासय हा जाता है । पृथ्वी वा जा रूप आदित्य प्राण स युक्त हा जाता है 
घह अदिति कहलाता है और जा आदित्य प्राण सं वचित रह जाता है वर दिति कहलाता है । अदिति 
दृश्य है दिति अदृश्य है । 


तीन ग्रिलोकी और पृथ्वी 


पृथ्वी सब भूतों का रस कही जाती है। आकाश का गुण वायु में आ जाता है आकाश और 
वायु का गुण तेज में आ जाता है आकाश यायु तेज का गुण जल में आ जाता है और आवाश वायु 
तंज तथा जल चारों का गुण पृथ्वी में आ जा है। इसलिए पृथ्यी को भू्तो वा रस कहा जाता है । 
जिस भू पिण्ड पर हम बैठे हैं यह भू पिण्ड विश्व में एक पूरी व्यवस्था से जुडा हुआ है । हमार विश्व 
के पाँच पिण्ड मुख्य है । इनमें तीन पृथ्वी घन्द्रमा और सूर्य वो हमें दिख र! हैं । इसके अतिरिक्त 
दा पिण्ड और हैं--परमेष्ठी और स्वयम्भू । इन पाँच पिण्डों को तीन जिलावी बन जाती है । एक 
हमारी विलोकी का भू भूमि है पुव अन्तरिक्ष में चद्धमा है और स्व दया में सूर्य है। यह रांदसी 
ब्रिलोकी कहलाती है । इसक ऊपर क्रन्दसी विलायी है जिसकी पृष्वी स्व लाक अन्तरिक्ष मह लाक 
और घौ जन लॉक नाम का लोक है जिसे परमंष्ठी भी कहा जाता है । इसके ऊपर एक और सयती 
नाम की बिलाकी है जिसको भू परमष्ठी भुव तपलोक ओर स्व सत्यलाक अधवा स्वयम्पू है । 
इस श्रकार तीन तीन त्रिलोकी के तीन विलोक हैं। वर्तमान विज्ञान केवल इनमें से एक ही वरिलोक 
की चर्चा करता है। इन तीन शिलोकियों में भू पुव स्व मह जन.,तप तथा सत्यम्‌ नामक सात 
लाक हैं तथा पृथ्वी चद्रमा सूर्य परमंष्ठो और स्वयम्पू--ये पांच पुण्डीर है । इस प्रकार हमारी पृष्वी 
एक विस्तृत विश्व व्यवस्था का अड्र है। 


विश्व व्यवस्था का आधार यज्ञ 


विश्व व्यवस्था का मूल यज्ञ है । यह का अर्थ है आदान प्रदान । इस आदान प्रदान से उत्पन्न 
होने वाले अपूर्व भाव की उत्पत्ति को यज्ञ कहा जाता है। अग्नि में सोम की आहुति दी जाती है यह 
प्रदान है और अग्नि सोम को स्वीकार करता है यह आदान है। इसे यों भी कहा जा सकता है कि 
अगिन में सोम की आहुवि से जो फल प्राप्त होवा है बह आदान है। सूर्य से जो सौर अग्नि पृष्वी पर 
आ रही है पृथ्वी वनस्पतियों में उस अग्नि को महण कर रही है । इसी प्रकार सूर्य में भी परमेष्ठी से 
सोम आ रहा है जिस सोम को भोजन बनाकर सूर्य की अग्नि निरन्तर प्रज्वलित है। अग्नि में सोम 
वी आहुवि का यज्ञ सर्वत्र चल रहा है । इसलिए पूरा विश्व एक यज्ञ है । भ्रकृति ने इस यज्ञ का स्वरूप 
रे बगाण है कि रछसझ भें यदि किछी भी प्रकाएक परिवर्दन कर दिए जाे तो विश्द का स्वरूप 
अस्त व्यस्त होने लगता है । प्रत्येक पदार्थ के दो पक्ष हैं-एक अग्नि रूप और दूसरा सोम रूप । 
जो दूसरे पदार्थ को आत्मसात्‌ कर लेदा है वह हमारा अग्नि रूप है तथा जो पदार्थ आत्मसात्‌ किया 
जाता है वह सोम है । इस आदान प्रदान की व्यवस्था प्रकृति ने जितनी उत्तम की है उससे अधिक 
अच्छी व्यवस्था मनुष्य महीं कर सकता है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि के प्रयोग द्वारा उस व्यवस्था में 
जहाँ जहाँ अपनी समझ में अच्छाई के लिए परिवर्तन किया वहां वहाँ प्रकृति ने उसे दण्डित किया । 


हमाय पर्यावरण ३७ 
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एक वाक्य में पर्यावरण प्रदूषण का कारण है--अकृति द्वार आदान प्रदान रूप में चलाए गए यज्ञ में 
किसी भी प्रकार का परिवर्वन करना । मनुष्य की सहज भ्रवृत्ति है कि वह लेना चाहता है देना नही 
चाहता । प्रकृति का नियम है कि आदान और प्रदान का सन्तुलन रहना चाहिए ! जब हम प्रकृति से 
कुछ लेते हैं तो देना भी चाहिए। जितना आवश्यक जीवन के लिए सडग्रह है उतना ही आवश्यक 
त्याग भी है। यदि हम भोजन ही करते रहें और मल विसर्जन नहीं करें तो हमारे शरीर की स्थिति 
दयमोय हो जाती है त्याग के बिना सडमह का ऐसा ही दुष्परिणाम होदा है । वेद में इसी त्याग को 
तप शब्द से कहा गया है । तप का अर्थ है कि हम कुछ छोड कर रिक्त स्थान बनाए ताकि नवीन का 
प्रहण हो सके । 


पर्यावरण और अपरियह 


हम प्राय यह समझते हैं कि देने में हानि होगी। वेद हमें यह ज्ञान देता है कि परिमित पदार्थ 
में से कुछ निकाल लिया जाए तो परिमित पदार्थ कम हो जाता है किंतु यदि पूर्ण में से पूर्ण को भी 
निकाल लिया जाए वो पूर्ण में कोई न्यूनता नहीं आती पूर्ण ही शेष रहता है पूर्णस्थ पूर्णमादाय 
पूर्णमेवावशिष्यते । 


चेद हमें बतलाता है कि हम अमृत के पुत्र हैं बह्म स्वरूप हैं बृहणशोल हैं। इसलिए 
अनावश्यक सडमप्रह हमोरे लिये आवश्यक नहीं है । अनावश्यक सडग्रह परिमह है और परिमह इस 
अज्ञान से उत्पन होता है कि हम मरणधर्मा है यदि हमारे पास अमुक अमुक पदार्थ नहीं होंगे तो हम 
मर जायेंगे । वस्तु स्थिति यह है कि हम अमृत रूप हैं हमें अपना बचाव करने के लिए परिग्रह की 
आवश्यकता नहीं है | जहाँ यह ह्वान नही है वहाँ पर परिम्रह होता है और इसलिए परिग्रह को मूर्छा 
कहा गया है--मूर्छा परिमह । 


वायु तथा आदित्य का महत्व 


भूमि से अधिक महत्त्वपूर्ण भूमि का वातावरण है । भूमि के वातावरण को वेद में पृथ्वी कहा 
है। यह पृथ्वी भूमि का महिमामण्डल है। इस महिमामष्डल में भूमि ही नही,अन्तरिक्ष और दो भी 
शामिल है । पृथ्वी का देवता अग्नि है अन्तरिक्ष का वायु और चौ का देवता आदित्य है । इनमें 
अमन में रस है किन्तु वायु रसतर है और आदित्य रसतम है । इसलिए जितनी हानि भूमि को क्षति 
पहुचाने से होती है उससे अधिक हानि वामु को क्षति पहुचाने से होती है। ओजोन की परत में छि्र 
होने से सूर्य की विपैलो किरणों का जो सकट उत्पन्न हुआ है वह भूमि को क्षति पहुचने से नहीं 
बल्किवायुमण्डल को क्षति पहुचने से हुआ है । जो अन हम लेते हैं उसमें अग्नि बायु और आदित्य 
ब्ीनों का योगदान रहता है । अग्नि उसमें दि अन्तरिक्ष उसमें घृत और आदित्य मधु प्रदान करता 
है । कृत्रिम साधनों से जब ह्म फसल को समय से पहले पका देते हैं या वनस्पति का आकारप्राकृविक 
आकार से अधिक बडा बना देते हैं तो उस अन में पार्थिव तत्व अधिक हो जाता है वायु आर 
आदित्य का तत्व पूण नहीं हो पाता है । परिणामत उसमें घृत तत्व तथा मधु तत्व कम रह जाता है | 
घृत तर के कम होने स उसमें स्निग्घता नही रहदी आर मघु तत्व के कम होने से उसमें मिठास नहीं 
आ पाती है। यही कारण है कि कृत्रिम खाद्य आदि देकर तैयार की गयी फसल में स्निग्घता शव 
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मधुरता नही रहती है और यदि हमारे अन में स्तिग्धता और मधुरता नही शेगी ना हमारे व्यवहार में 
स्निग्धता और मधुरता कहा से आयेगी 2 परिणाम यह हो रहा है कि स्निग्ध और मधुर अन के 
अभाव में हमारे व्यवहार में भी रूक्षता आ रही है। आतकवाद जडें जमा रहा है। अल ही हमाय 
भन बनाता है यह वेद विज्ञान कौ एक सूक्ष्म खोज है जिसे अनपढ भारतीय भी ज॑सा अन वैसा 
मन कह कर भ्रुकट कर देता है । किन्तु शायद यह बात बडे से बडे भौतिक वैज्ञानिक की पकड से 
बाहर इसलिए रह जाती है कि वह भूत को ही अपना विषय बनाता है मन वो नही । वह भूत और 
मन के बीच के गहरे सबध की उपेक्षा करता है। वेदविज्ञान की स्थिति यह है कि उसका विवेचन 
देवताओं पर केन्द्रित है। देवता प्राण रूप हैं और यह प्राण मन तथा वाक्‌ के पात्र में प्रतिष्ठित है । 
चाक्‌ शब्द भूत का वाचक है और मन चेतना का बवलाता है। वेद विज्ञान के अनुसार जड और 
चेतन में मौलिक मतभेद नही है केवल तारतम्य का भेद है । जहाँ इच्धियों का विकास नही हुआ उसे 
हम जड कहते हैं | वस्तुत स्थिति यह है कि सभी कुछ चेतन है । भूत विज्ञान की पकड से यह चेतन 
बाहर रह जाता है इसलिए उसका भूत्र परक विश्लेषण भी अधूरा ही माना जाएंगा। 


यज्ञ वेदि पृथ्वी 


वेदविज्ञान में पृथ्वी को वेदि कहा गया है । वेदि पर ही वेद प्रतिष्ठित हैं । पृथ्वी की वेदि पर 
जा वेद प्रतिष्ठित है, उन्हें गायत्री मात्रिक वेद कहा जाता है । पृथ्वी के साथ छन्द वेद तथा वेदि शब्द 
का प्रयोग यह बतला रहा है कि यज्ञ वी अवधारणा पृथ्वी से गहरे रूप से जुडी है । एक यह्ञ दाम्पत्य 
यज्ञ भी है जिससे भजा उत्पन होती है। इस यज्ञ की परिभाषा में चौ पिता है और पृथ्वी माता है। 
च्चौ का अग्नि और पृथ्वी की पार्थिव अग्नि का सम्पर्क ही वह यज्ञ है जिस पर समस्त विश्व 
टिका है। 


हम और पर्यावरण 


चेद विज्ञान में मनुष्य को जिन चीजों की आवश्यकता है उन्हें छ शब्दों द्वाग प्रकर किया गया 
है--अनन अन्नाद प्रजा पशु कीर्ति और ब्रह्म वर्चस । इनमें अन और अननाद का सबंध भू पिण्ड 
और पार्थिव मण्डल से है पशु और प्रजा का सबंध चद्ध पिण्ड और चद्ध मण्डल से है ब्रह्म वर्चस 
और कीर्ति का सबध सूर्य पिण्ड और सौर मण्डल से है। इस प्रकार मनुष्य की सभी आकाश्षाए 
पर्यावरण से जुडी हैं और पर्यावरण का दूषित होना मनुष्य जीवन का दूषित हो जाना है। 


अथर्ववेद का पृथ्वी सूकत 


अधथर्ववेद में जो लम्बे सूकत हैं,ठनमें से पृथ्वी सूक्‍्त है जिसमें ६३ मत्र दिए गए है। पर्यावरण 
की चिन्ता करने वालों को इस सूक्त को राष्ट्रगीत की तरह विश्व गीत घोषित कर देना चाहिए । इस 
सूक्त में पूरी पृथ्वी की चिन्ता है किसी सम्प्रदाय विशेष जाति विशेष या देव विशेष की नही । इस 
सूक्‍त की प्रथम पक्ति में ही पृथ्वी को घारण करने वाले आठ तत्व बढ़ाये गये हैं । 


हमाय पर्यावरण ३९ 





सत्य बृहदृतमुम दीक्षा तपो ब्रह्म यह पृथिवी बारवन्ति। 


इन आठ त्तों में तप ब्रह्म और यह्ञ की चर्चा हमने ऊपर की है । इस पक्त में महत्त्वपूर्ण 
बात यह कही गई कि पृथ्वी तेजस्विता से सुरक्षित रहवी है । यदि पर्यावरण को बचाना हो तो जीवन 
को विलासिता से बचाना होगा । विकास के नाम पर हम प्रकृति का शोषण विलास के लिए अधिक 
करते हैं आवश्यकवा की पूर्ति के लिए कम। सुविधा जुटाने के नाम पर आधुनिक विज्ञान मनुष्य 
को विलासिता का दास बनाता है,ज़बकि वेदविज्ञान मनुष्य को ऋतु के अनुकूल जीवन जीना सिखा 
कर इतना समर्थ बनाने का मार्ग दिखाता है कि उसे विलासिता के कृजिम साधनों की आवश्यकता 
हीं नहीं रहती है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्‍्त में पृथ्वी के सस्य श्यामला होने का अत्यत गौरवपूर्ण 
भाषा में उल्लेख है । वैदिक ऋषि की पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी के वातावरण के लिए जो जागरूकता है 
उसका सड्'ेत देने के लिए यहा एक दो मन्त्र उद्धृत है---ऋषि कहता है--हे भूमे । तुम्हारे जा कन्द 
मूल आदि हम खोदते हैं वे शीघ्र ही पुन उत्पन हो जाए क्योंकि हमने तुम्हें खोदते समय तुम्हारे मर्म 
को आपात नहीं पहुचाया है तुम्हारे हदय पर चोट नहीं लगाई है-- 


यद्‌ हे भूगे विखनामि क्षित्र तदापि रोहदु । 
मात मम विमृग्वरि मा ते हदयमर्पिपम्‌ # 


हिय& पर प्रसन्‍तापूर्वक नाचने गाने वाले मनुष्यों का बहुत सजीव चित्र इस सूक्त में दिया 
गया है-- 


यस्या गायत्ति तृत्यस्ति पूम्या मर्त्य[ व्यैलवा ॥ 


सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अथर्ववेद का ऋषि राष्ट्र की सीमाओं का अतिक्रमण करके 
यह घोषणा कर रहा है कि इस पृथ्वी पर जो मनुष्य रहते हैं वे भिन्‍न भिन्‍न भाषाएं बोलते हैं और भिन्‍न 
पिन धर्मों को मानने वाले हैं तथा यह पृथ्वी उन सभी का घर है-- 


जन्‌ विश्रति बहुधा विवाचस 


नानायमाण पृधिकी यशौकसम्‌ 


ऋषि पृथ्वी की महिमा से अच्छी तरह परिचित है वह कहता है मैं जो कुछ मधुर बोलता हूँ, 
है पृथ्वी । वह तुम्हारी ही कृपा का फल है मुझे जो कुछ प्रिय दिखाई देता है वह भी तुम्हारी ही कृपा 


का फल है। मैं तुम्हारी ही कृपा से तेजस्वी और वेगवान्‌ बना हूँ और तुम्हारी ही कृपा से साधु पुरुषों 
की रक्षा और दुर्जनों का नाश कर सका हूँ-- 


डर 





बंदविद्या अ्रवेशिका 


यव्‌ वदामि मथुमत्‌ तद्‌ वदामि यदीक्षे कद वनचि मा । 
लिपीमानल्ि जूतिमानवान्यान्‌ हि दोषत # 


इस भ्रकार पूरे वैदिक साहित्य में पर्यावरण की रक्षा क सबध में गम्भीर सड्भेंत पद पद पर 
मिलते हैं। हमारे देश के पास यह एसी अमूल्य सम्पदा है जिसके आधार पर यह सम्पूर्ण विश्व के 
कल्याण में अपना अपूर्व योगदान दे सकता है। यही हमारे ऋषि ऋण से मुक्त होने का एक मात्र 


उपाय है। 
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प्रश्न 

अग्नि के रूप कौनसे है ? 

यज्ञ का पर्यावरण के सदर्भ मे क्या अर्थ है ? 
अपरिग्रह पर्यावरण की रक्षा मे कैस सहायक है ? 
पर्यावरण पर हमारा जीवन किस प्रकार टिका है ? 
बंद की पृथ्वी क प्रति क्या भावना है ? 


स्मरणीय उद्धरण 
सत्य बृहदृतमुम दीक्षा वपो ब्रह्म यह पृथिवी घारयन्ति / अधर्ववेद 
अर्थ मत्य बृहत्‌,उम्र दीक्षा तप ब्रह्म तथा यज्ञ पृथ्वी को धारण करते हैं । 
इसी पृथ्वी-सूक्त की कुछ अन्य पक्तिया स्मरणीय है । 
गिर्यस्ते पर्वत हिमवत्तोरण्य ते पृथिवी स्योनमस्तु । अधर्ववेद 
अर्थ हे पृथ्वी । तुम्हारे हिमवान्‌ गिरिपर्वत तथा वन सुखदायी हों । 
यसया वृक्षा वानस्पत्या श्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वहों /॥ अधर्ववेद 
अर्थ जिम पृथ्वी पर सदा स्थिर वृक्ष वनस्पतिया चारों ओर खडी हैं । 
पदृभ्या दक्षिपसब्याध्या मा व्यविष्महि श्रृम्याम्‌ । अधर्ववेद 
अर्थ हम अपने दायें बार्य पाँव से पृथ्वी को व्यधिन न करें । 


हमारा पर्यावरण ॥क्‍ 





५. यततें भूमे विखगामि क्षिप्र हदपि ऐहदु । 


माते मर्मविमृरवरि मा वे हदयमर्पिपण्‌ ॥ अथर्ववेद 


अर्थ हे भूमि ।जो भाग मैं तुम्हारा खोदू वह पुन शीघ्र भर जाए । हे इच्छाओं को पूरा करने 
वाली । मैं तुम्हारे हृदय को चोट न पहुँचाऊँ। 


नवम पाठ 


ज्योतिपर्व दीपावली 


भारतीय सस्कृति में व्यष्टि तथा समष्टि की साधना का अद्भुत समन्वय है । व्यष्टि के स्तर पर 

परमपुरुषार्थ मोक्ष की साधना का मार्ग प्रशस्त करते हैं--उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र तथा गीता जिन्हें 
प्रस्थानत्रयी की सज्ञा दी गयी तथा जिन पर भाष्य लिखकर सभी वेदान्ताचार्यों ने अपनी अपनी 
मान्यता को तदनुकूल प्रमाणित करने का प्रयल किया। दूसरी ओर सम्ष्टि के स्तर पर धर्म अर्थ 
काम मोक्ष रूप चार पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए चार पर्वों के आयोजन का विधान किया गया है, 
जिन्हें प्रतिवर्ष आबालवृद्ध सभी न्यूनाधिक रूप में मनाते हैं। अधर्म पर घर्म की विजय का डका 
बजता है विजयदशमी के दिन नवरात्र में शक्ति की उपासना के अनन्तर शस््र पूजा द्वारा तथा राक्षसी 
वृत्ति के प्रतीक अधर्माववार रावण के दहन के माध्यम से । यह धर्म पुरुणर्थ की सामूहिक उपासना 
ही तो है जिसमें आबाल वृद्ध पढे अनपढे सभी शामिल होते है और धर्म की इस विजय से ही 
प्रादुर्भूत होती है लक्ष्मी अर्थात्‌ अर्थ पुरुषार्थ को कृतकृत्यता। सामान्यव लक्ष्मी मदान्धता उत्पन 
करती है और इसलिए लक्ष्मी वी भरपेट निन्‍्दा भी शाज्ौरं में है किन्तु दीपावली के दिन हम मदान्ध 
बनाने वाली लक्ष्मी की नहीं बल्कि ज्ञान ज्योति समन्विता लक्ष्मी की उपासना करते हैं. दीपकों की 
पक्तियाँ प्रज्वलित कर अन्यथा उलूकवाहिनी के लिये वो जले हुए दीपक को बुझाने का विधान 
रहता दीपक जलाने की बात न वी गयी होती । दीपावली का यह अर्थ पुरुषार्थ ही साधन बनता है 
कामनाओं की पूर्विरूप उस काम पुरुषार्थ का जो होली पर फसल के पकने पर सस्येष्टि रूप में प्रकट 
होता है सब को रस रग में डुबोते हुए। इस काम पुरुषार्थ के आनन्द में जब खरे खोटे की पहचान 
करने पर असत्य की होलिका जल जाती है और सत्य का प्रहलाद शेष रह जाता है तो प्रादुर्भाव होता 
है--चरम पुरुषार्थ मोक्ष का जिसका शतीक है रक्षा बधन पर्व जिसमें नये यज्ञोपवीत को घारण करके 
हम पितृऋण देवऋण तथा ऋषिऋण के तीन ऋणों से मुक्त होने के सकल्प को प्रतिवर्ष दोहराते हैं। 
इस प्रकार इस विदयट देश का सम्पूर्ण जनमानस वर्ष प्रतिवर्ष पुरुषार्थों को साघता चला आ रहा है-- 
धर्म को विजयदशमी के पर्व पर अर्थ को दीपावली के पर्व पर काम को होली के पर्व पर तथा मो 
को रक्षाब॒धन के पर्व पर एक उल्लासमयी प्रक्रिया द्वारा सतज सरल रूप में । राबण का पुतला 
जलाया तो धर्म की स्थापना करने का उद्देश्य उजागर हुआ ज्ञान दीप जले तो लक्ष्मी का आह्वान 
हुआ एग में डूबे तो काम पुरुषार्थ का स्मरण किया और यज्ञोपवीत बदला तो त्याग को याद किया 
समस्त यज्ञ त्याग ही वो है इसीलिए वो हर मत्र के बाद आहुति देते समय यह मेद् नही इदन्न 
मम दोहराया जाता है और त्याग ही तो मोक्ष का साथन है- त्यागनैकेनामृतत्वमानशु । कितनी 
छारी क्रियाओं के पीछे कितना महान्‌ रहस्य भर दिया है भारतीय मनीषा भे और उस रहस्य को 
कितनी गहराई से पकडा है भारतीय जनमानस ने कि हजार आघुनिकीकरण हो जाने पर भी जब 
दीपावली आती है तो बिना किसी सरकारी आदेश के छोटे से छोटे गाव के गरीब से गरीब की 
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___. ..॒_ ऐफअऑ िमफए-_-_+_-++_->ऊ 
कुटिया पर एक न एक दीपक अमावस्या के गहन अधेरे को चीरकर टिमटिमा ही उठता है उसी 


प्रकार जिस प्रकार आज से हजार वर्ष पूर्व टिमटिमादा था। 


उपास्था देवी श्रो है, लक्ष्मी नही 


कहा जा चुका है कि दीपावली उलूकवाहिनी का पर्व नहीं ज्योतिप्रिया श्री की उपासना का 
पर्व है; लक्ष्मी बहुत स्थूल है लक्ष्मी का शब्दार्थ है-लक्ष्म वाली अर्थात्‌ जिसकी पहचान बहुत 
सीधी सादी है। सोने का ढेर हो या विशाल अद्टालिका तुस्न्त पहचानने में आ जाते हैं,क्योंकि यह 
लक्ष्मी है पहचानने में आसान है। श्री की पहचान सूक्ष्म दृष्टि वाला ही कर सकता है,क्योंकि वह 
लक्ष्मी की तरह प्रत्यक्ष नहीं बल्कि परोक्ष है। श्री तिजोरियों में बद नही रहती व्यक्ति के मुख पर 
मुखरित हो उठती है जिसे देखकर ही हम जान लेते हैं कि यह व्यक्ति कोई साधारण पुरुष नहीं है 
बल्कि विशिष्ट है। यही तो वह श्रीमत्ता है जिसके कारण हम किस्ली व्यक्ति को श्रीमान्‌ कहते हैं) 
लक्ष्मी मूर्ति है श्री विभूति है। लक्ष्मी मूर्त है,श्री अमूर्त है । लक्ष्मी का सरस्वती से विशेध है किन्तु 
श्री वो महालक्ष्मी बनकर महासरस्वती की नित्यसद्लिनी है। 


पूरे भारत में घूम आइये दीपावली के दिन पद्मासना महालक्ष्मी का चित्र ही आपको मिलेगा 


इलूकवाहिनी लक्ष्मी का चित्र दूढने पर भी आप नहीं खोज पाएंगे ) हम देवी सम्पदा के उपासक हैं 
आसुरी सम्पदा के नहीं। 


समुद्रपन्‍्थन एक प्रतीक कथा 


भगवान्‌ व्याश्नने कहा कि वेदर्का रहस्य इतिहास पुराण से समझना चाहिए । वस्तुत' इसका 
उल्टा भी उतना ही सही है--पुराणों का रहस्य वेद के माध्यम से समझना चाहिए पुराणों में एक 
कथा है जिसके अनुसार एक कछुबे की पीठ पर मन्दराचल पर्वत को रखकर नाग की रस्सी से समुद्र 
मन्धन किया तो लक्ष्मी प्रकट हुई। यह समुद्रमन्यन देवासुरों ने मिलकर किया था | किसी खुली 
जगह खडे होने पर यदि क्षितिज को चारों ओर से देखें वो एक कछवे का आकार दिखायी देगा । 
पृथ्वी सपाट है मानों कछुवे का अथोभाग है और आकाश गोलाकार मानों कछुवे की पीठ हो । 
'शतपथ नामक ब्राह्मण प्रथ में इसी को प्रजापति का कूर्म्मवितार कहा गया है । इसी कूर्म्म अथवा 
कछुवे की पीठ परक्रान्विवृत्तसे अवच्छिन सूर्य का वह प्रकाशस्तम्भ है,जिसे मन्दराचल पर्वत बताया 
गया है | नाग नाम एक आपवायु का हे जिसको युयणों ने एक रस्सी बताया है । वह भाणवायु जो 
क्रियाशक्ति का प्रतीक है जब आदित्य के प्रकाश स्तम्भ को जो ज्ञानशक्ति का प्रतीक है लपेट कर 
मधन करती है तो लक्ष्मी का अर्थात्‌ अर्थशक्ति का जन्म होता है । सूत्ररूप में लक्ष्मी को उत्पन्न करना 
हो वो न केवल कर्म पर्याप्त है न कवल ज्ञान अपितु ज्ञान और कर्म के समन्वय से लक्ष्मी उत्पल होती 
है। रज प्रधान मथन क्रिया में केवल सत्वप्रधान देव ही नहीं तम प्रधान असुर भी भागीदार रोते 
हैं। अभिप्नाय यह है कि सृष्टि त्रिगुणात्मिका है केवल किसी एक गुण से कोई कार्य सम्पन नहीं 
रोगा। इसीलिए जिस प्रकार बह्मा विष्णु महेश त्िदेव हैं उसौ प्रकार तीन देवियों में महाकाली *परमा 
अकृतिस्त्वमाद्या जो अव्यक्त हो रहती है महासरस्वती सर्वजगता परमार्तिहनी सबका दख दर 
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के वाली व्यक्ताय्यक्त है तथा महालक्ष्मी “परिपालय देवि विश्वम्‌ सबका पालन बसे 
वाली व्यक्तरूप है। 


इनमें अव्यक्त महाकाली तो सर्वात्मिका है महासरस्वती शब्टत्मिका दथा महालक्ष्मी 
अर्थात्मिका। शब्द और अर्च का नित्य सम्बन्ध दो प्रत्यक्षणोचर ही है बिना शब्द के अर्थ अथवा 
बिना अर्थ के शब्द के अस्तित्व का कोई प्रयोजन ही नहीं। शब्द और अर्थ का यह सम्बन्ध ही 
महासरस्वती तथा महालक्ष्मी का यह सम्बन्ध है जो व्यक्ति अथवा राष्ट्र को श्रीसम्पन बनाता है। 
इसीलिए ऋग्वेद ने स्पष्ट रूप में वाणी में ही लक्ष्मी का निवास माना है-भद्रैषा लक्षमीर्िंहिताधि वाचि । 
जहाँ वाणी का सम्बन्ध लक्ष्मी से है वहों सरस्वती का सम्बन्ध प्राण से दथा काली का सम्बन्ध मन 
से है। ये मन प्राण और वाक्‌ मिलकर ही आत्मा नाम से अभिदित होते हैं। 


लक्ष्मी कहाँ नही जाती 


दीपावली पर महालक्ष्मी का आह्वान किया जाता है,किन्तु महालक्ष्मी प्रत्येक स्थान परनहीं 
जाती | ब्ह्मवैवर्त्पुराण में स्वय लक्ष्मी ने उन स्थानों का उल्लेख किया जहाँ वह नहीं जाती । दीपावली 
पर हम विचार करेंगे कि कहीं हमारा घर परिवार भी ऐसा तो नहीं बन चुका जहाँ लक्ष्मी आही न 
सके। लक्ष्मी वहाँ नहीं जादी जहाँ आचार्य माता पिता तथा अतिधि का अपमान होता हो। जहाँ 
मिथ्याभाषण वासना दौनवा,आलस्य विश्वासघात वथा कृतप्नता के दुर्गुण रहते हैं वहाँ लक्ष्मी नहीं 
जाती। चिन्ता भय क्रोध सुगपान ऋणपग्रस्तता तथा कृपणता से लक्ष्मी कौ चिढ है। जहाँ खियाँ 
मर्यादा का उल्लघन करें मनुष्य उद्विग्न रहें नास्तिकता का साम्राज्य हो लोभ और हिंसा हो दान 
देकर बापिस लेने की भावना हो आश्रितों को सहारा न दिया जाता हो अश्लीलता का सेवन हो 
मलिनता तथा अस्तव्यस्तता हो वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती । 


मलिनता पेदूपन कठोर भाषण तथा आलस्य से लक्ष्मी को इतनी चिंढ है कि यदि चक्रपाणि 
विष्णु में भी ये दोष हों तो लक्ष्मी उन्हें भी छोड देती है । महाभारत में भी भीष्मपितामह ने इसी प्रकार 
का प्रसज्ञ उठाकर यह बताया कि कर्तव्य पराइमुख नास्तिक अशुद्ध कृतष्न आचारहीन क्रूर चोर 
तथा ईर्ष्यालु पुरुषों के पास लक्ष्मी नहीं जाती । एक विशेष बात महाभारत में यह कही गयी कि 
व्यक्ति को की भी थोडे में सतुष्ट होकर नहीं बैठगा चाहिए । जिस घर में बरतन भाड़े बिखरे रहते 
हैं परस्पर कलह होता रहता है अधिक चकचक होती रहती है ऐसे घरों में लक्ष्मी नहीं रहती । 


लक्ष्मी का निवास कहा 


स्कन्दपुराण तथा महाभारत में लक्ष्मी के निवास करने की भी शर्ते विस्तार से दी गयी है । जो 
घरसाफ सुथरे हैं जहां गृहिणी कुशल है जहाँ का कोठियार साफ सुथर है सब मीठी वाणी बौलते 
हैं सदस्य मितभाषी है विद्या तथा विनय है वहाँ लक्ष्मी का वास है। जहाँ लोग बाह्य और आन्तरिक 
दोनों प्रकार का शौच रखते हैं जहाँ निरन्तर प्रसनता बनी रहती है उत्सव होते रहते हैं वही लक्ष्मी 
का वास है| महाभारत में लक्ष्मी के निवास की अनेक शर्तें दी गयी हैं--सत्य प्रियदर्शन सुन्दरता 
पुरुषार्थ विनय श्रद्धा तथा स्वाध्याय । लक्ष्मीपूजय की विधि है उस विधि से पूजन होना चाहिए 
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ज्योतिषर्व दीपावली 


_______. ॒॒ ख8हफ____्््जजज-+पदए 
किन्तु साथ ही साथ हमें गह भी नही भूलना चाहिए कि क्या हमने अपने घर में दे शर्ते पुरी की हैं; 
जिनका होना लक्ष्मी के निवास करने के लिए आवश्यक है अन्यथा सब पूजा पाठ बेकार हो जाएगा। 


आत्मज्योति परमज्योति 


दीपावली लक्ष्मी वी उपासना का पर्व है ही ज्योतिपर्व भी है। मदागज जनक ने पूछा कि 
ज्योति क्या है। इसका याइवल्य ने जो उत्तर दिया वह कोई गूढ दार्शनिक रहस्य न होकर अत्यन्त 
व्यावहारिक ठत्तरथा सूर्य ज्योतिरै ।प्रश्नहुआसूर्यास्तहोने परज्योदि कौन होगा उत्तरथा अग्नि। 
ध्यान रहे दीपावली की सत्रि ऐसी ही होती है अमावस्या की कृष्ण रात्रि। तब ज्योति अग्नि बनती 
है दौपमाला के रूप में | किन्तु दीपक भी बुझ जाये तो क्या ज्ञान के सब साधन समाप्त हो जाएगे 
उत्तरहै-कि ऑन भी न रहे तो वाणी ज्योति बनती है । किसी मूक व्यक्ति की वाणी भी खो जाये 
तो क्या कोई ज्योति न रहेगी ? उत्तर है कि मूक व्यक्ति भी ज्ञानरहित नही होगा उसकी ज्योति होगी 
आत्मा। यह आत्मा ज्योतियों की ज्योति है इसका अभाव हो जाए वो मानव की सत्ता ही समाप्त रो 
जाए। इसौलिए बुद्ध ने अपने शिष्यों के यह पूछने पर कि ससार में बुद्ध के न रहने पर उनका 
मार्गदर्शन कौन करगा उत्तर दिया था कि अपने दीपक स्वय बनो--अप्पदीपा भव । याज्ञवल्क्य ने 
जिन पांच ज्योदियों का वर्णन किया है,उनमें सूर्य चन्द्र दथा अग्नि भूत ज्योति है । आत्मज्योदि 
ज्ञानरूप है वाइज्योति कर्मरूप है । सूर्य चन्दर अग्नि में भी सूर्य स्वज्योति चन्द्र पर ज्योति एव 


अग्नि रूप ज्योति है । भूतज्योति लक्ष्मी के लिये भले ही पर्याप्त हो किन्तु श्री के लिए आत्मइपोति 
एवं वाक्ज्योति भी आवश्यक है। 


आज इस देश में दीपावली होती है किन्तु लक्ष्मी मानो पश्चिम के विकसित देशों में पलायन 
कर गयी है। हमारे आर्थिक सक्ट का कोई आर छोर ही नजर नहीं आता । निश्चय हो हमरे लक्ष्मी 
पूजन में कहीं कोई भूल रह गयी है । अर्थशास्री इस अर्थसकट के अनेकानेक कारण तथा समाधान 
दूढ रहे हैं किन्तु इस लक्ष्मी पलायन के जो शास्रोक्त कारण हैं उन पर प्री विचार करे लेना समीचीन 
होगा। ब्रह्मवैवर्द पुराण के अनुसार देवों से भी एक बार लक्ष्मी रूठ गई थी। कारण था ब्रह्मशक्ति 
का अपमान । महर्षि दुर्वासा ने एक माला इन्द्र को दी । इ्ध ने मदमत्त होकर वह माला ऐगवत के 
सम्मुख फेंक दी। ऐरावव ने माला कुचल डाली । दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा शाप दे 
दिया और लक्ष्मी भाग गयी (फिर समुद्र मथर से ही दुबाए ठस लक्ष्मी को इन्द्र प्राप्यद कर पाया। 
आवश्यकता है कि ज्ञानशक्ति की उपेक्षा न की जाये अन्यथा लक्ष्मी रूठ जायेगी । 


पर्यावरण रक्षा 


लक्ष्मी के पलायन का एक दूसद भी कारण है--सक्ष्मी विष्णु की पल्ली है । विष्णु यह का 
जामहै । जहाँ विष्णु का अपमान होता हे वहा लक्ष्मी नहीं टिक सकती । यज्ञ अर्थात्‌ विष्णु की उपासना 
वहाँ होती है,जहाँ कृष्णमृण स्वभावतः विचरण करता हो वही यश्ञभूमि है शेष म्लेच्छ देश हैं। 
कृष्णमृण के विचरण का अर्थ है प्रकृति कैसन्तुलन । जहाँ अन्धाधुट्ध जगल कट रहे हो नदियों को 
गन्दगी से भरा जा रहा हो बहाँ कृष्णमृण कहा ? जहाँ कृष्णमृग नहीं वहां महज नही जहाँ यज्ञ नहीं 
वहाँ विष्णु नहीं और जहाँ विष्णु नही वहाँ लक्ष्मी कैसे आएगी ? कृष्णमृग प्रतीक है वन्य सम्मदा का 
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तो गौ प्रतीक है पालतू पशुधन का। लक्ष्मी पूजन के अगले दिन गोबरधन की पूजा होती है और 
फिर आती है यमद्वितीया जिस दिन यमुना के पूजन के द्वाय हम अपनी नदियों को सभालते हैं। 
गोपाष्टमी को गौ बछडे के पूजन के अनन्तर ही देव उठ पाते हैं देवोत्थापनी एकादशी को | विकास 
की दौड में औद्योगिकीकरण ने प्रकृति का सन्तुलन बिगाडना शुरू किया तो न यमुना प्रजा के योग्य 
रही न गोंधन की रक्षा हो पायी ओर यमद्वितीया तथा गोपाष्टमी केवल एक रस्म अदायगी भर रह 
गयी। 2075 देव उठें वो कैसे ? हम अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हों तो हमारा सोया भाग्य 
जाग सकता है। 


सर्वव्यापिनी लक्ष्मी 


यह तो चर्चा हुई लक्ष्मी के उस रूप की जिससे हम सब परिचित हैं,किन्तु लक्ष्मी का एक 
सर्वव्यापक ऐसा रूप भी है जिससे हम सब परिचित नहीं हैं ! गायत्री मन्रों के कारण हम तोन पदों 
से परिचित है भू, पुव स्व । जो व्यक्ति सन्ध्या करता है,वह सात लोकों से भी अवश्य परिषि/6 
होगा--भू भुव स्व,मह,जन ठप सत्यम्‌ | इस्लैसपतलोकों की तीन त्रिलोकी बनती है । भू भुव 
स्व की प्रथम िलोकी है जिसका नाम रोदसी है तथा इस ब्रिलोकी का समुद्र अर्गव रदृ॒गाता है 
स्व मह.,जन की दूसरी ब्िलोकी क्रन्दसी कहलाती है तथा इसका समुद्र सरस्वनू करलावा है। 
जन.,तप॑, सत्यम्‌ की तीसरी तिलोकी समती कहलाती है तथा उसका समुद्र नभ्श्वान्‌ कहलाता है। 
इन तीनों ही समुद्रों के मथन से लक्ष्मी के तीन रूप प्रकट होते हैं। अर्णव क भयन से सूर्यलक्ष्मी 
सरस्वान्‌ के मथन से परमेष्ठिलक्ष्मी तथा नभस्वान्‌ के माध्यम से स्नथम्भूलक्ष्मी प्रकट होती है। 
सूर्यलक्ष्मी का प्रसिद्ध नाम महालक्ष्मी परमेष्ठि-लक्ष्मी का महारूरस्वती तथा स्वयम्भू लक्ष्मी का 
महाकाली है । इस भ्रकार लक्ष्मी भी विष्णु के समान सर्वेव्यापफ बनी हुई है । 

सीनों समुद्रों में लक्ष्मी कमल पर आसौन है । कमल का एक नाम पुष्कर भी है। पुष्कर का 
अर्थ है जो पुर को करता है। पुरका अर्थ है सीम्गबद्ध। असीम का ससीम हो जाना हो सृष्टि की 
क्रिया है। इस सृष्टि प्रक्रिया को प्रतीक है पुष्कर अर्थात्‌ कमल जिस परसट्टा ब्रह्मा विराजमान है। 
इसी कमल पर लक्ष्मी भी सुशोभित है ! इसीलिए कमल का ही दूसग़ नाम श्रीपर्ण भी है तथा लक्ष्मी 
का दूसरा नाम कमला है। यह कमला जिस आप तत्व पर स्थित है वह आप' तेज और स्नेह का 
समन्वित रूप है। तेज का अतिनिधि अद्ञिरा है स्नेह का प्रतिनिधि भृगु है। 

अश्विगधाय सरस्ववी है तथा भूगुधाय लक्ष्मी है । इसी भूगु मे विष्णु पर पाद प्रहार किया था 
जिसे लेकर रहीम ने सीधा सा दिखने वाला एक दोहा बना दियां- 

छपा बडन जय चाहिये छोरन को उत्पाव। 
_.. कारहीमजरजु को बटयो जो घूगु मारी लात # 


इस बार जब दीपावली पर कूडा करकट साफ करें वो अल्पड्जक्य के मल को भी दूर करने का 
सकत्प॑ लें क्योंकि वेद की तो स्पष्ट घोषणा है कि छाज से सत्तू कौ भावि जो धीरपुरुष छाट छाट 
कर मनोयोगपूर्षक ज्ञान का सझ्य करता है लक्ष्मी उन्हीं धीरपुरुषों की वाणी में निवास करती है। 


ज्योविषर्व दीपावली ड७ 





प्र्श्व 


चार पुरुषार्थों का हमारे पर्वों से क्या सम्बन्ध हे ? 

श्रो तथा लक्ष्मी में क्या अन्तर है? 

लक्ष्मी तथा सरस्वती का क्या सम्बन्ध हैए 

लक्ष्मी कहाँ नहीं जाती ? 

लक्ष्मी क्हों निवास करती है ? 

ज्योति का क्या महत्व है ? 

समुद्रमन्धन से लक्ष्मी के उत्पन होने का क्या अर्थ है २ 


द्व 2 कं कफ, २० 


स्मरणीय उद्धरण 
5१ अश्वपू्वा रथमध्या हस्तिनाद प्रमोदिनीम्‌ । 
प्रिय देवीमुपहये श्री्मा देवी जुपताम्‌ ॥ - ऋगचवेद 


अर्थ पहले घोडे वाली तथा मध्य में रथ वाली हाथियों के नाद का सुनकरभ्रसन होने वाली 
मैं श्री देवी का आइ्वान करवा हूँ। श्री मरे यहाँ निवास करे। 


रे इलिप्ासगलान्येष्ठमलक्मी भारादाम्यहम 
अभूविमसमृद्धिय सवा 'निर्गुद मै गृह्यत्‌ ॥- ऋग्वेद 


अर्थ में घूख प्यास से मलिन ज्येष्ठ दख्धिता का नाश कप्ता हैँ। अस्तसत्ति 
को मो परे दृष्कत। हर द्रथा असमृद्धि 


दशम पाठ 


न्नयी विद्या 


हमन पहले दीन पाठों में क्रमश' शरीर प्राण और मन की चर्चा की है । जब हम मैं” शब्द 
का प्रयोग करते हैं तो हमारा अभिप्राय इन तीनों से ही होता है । उदाहरणत जब हम कहते हैं' मैं 
पतला “मैं मोटा हृ” तो यहा मैं शब्द से शरीर का बोध होता है । जब हम कहते है:--“मैं थक 
गया मैंनेहिम्मतकी तोयहा मैं से प्राणशक्ति का बोध होता है ! जब हम कहते है मैं समझ 
गया मैंजानता हू तो यहा “मैं शब्द से मन का बोध होता है । उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है 
कि हम शरीर प्राण और मन तीनों को ही “मैं समझते है । वेद का कहना है कि ये दीनों ही आत्मा 
हैं । यदि हमें पूरे मनुष्य को समझना हो तो इन तीनों का समझना पडेगा । 


क्योंकि हमारे ज्ञान के तीन विषय बनते हैं,शरीर प्राण और मन|इसलिये वेद विद्या को त्रयी 
विद्या कह जाता है । वैसे वेद चार हैं किन्तु उनमें अथर्ववेद अलग कोटि में आता है । शेष तीन 
बेद--ऋक्‌ यजु और साम--ही त्रयी कहलाते हैं । हमने पहले पाठ में अन्न की चर्चा करते समय 
तीन लाकों की चर्चा की है । इन तीन लोकों को भूर्भुवः स्व अथवा पृथिवी अन्तरिक्ष 8 8/४ 
कहा जाता है । इनमें यूथिवी का सम्बन्ध ऋगेद से है अन्वरिक्ष का सम्बन्ध यजुर्वेद से है और 
सामवेद का सम्बन्ध झुलोक से है । हमने पहले पाठ में यह चर्चा की है कि पृथिवी का देवता अग्नि 
है अन्तरिथ्व का देवता वायु है और चुलोक का देवता सूर्य है । इसलिए हम यह भी कह सकते है 
कि ऋणेद का सम्बन्ध अग्नि से है यजुर्वेद का सम्बन्ध वायु से है और सामवेद का सम्बन्ध आदित्य 
से है । जिने शरीर प्राण और मन की चर्चा हमने पहले तीन पोंठों में की है इनमें शरीर का सम्बन्ध 
गन से प्राण का वायु से और मन का सम्बन्ध आदित्य से है । यह सब त्रयी विद्या का ही विस्तार 
है । हमने दूसरे पाठ में प्राण अपान और व्यान की चर्चा को है । इनर्म प्राण का सम्बन्ध इस लोक 
से अपान का अन्तरिक्ष लोक से और व्यान का चुलोक से है । निम्न तालिका में कस वेद का किस 
से सम्बन्ध है-यह सक्षेप में दिया गया है-- 








चेद सम्यद्धदेवा सम्बद्धलोक. सम्बद्ध प्राण 
ऋग्वेद अग्नि पृथिवी प्राण 
यजुवेद यायु अन्वरिक्ष अपान 


सामवेद आदित्य. चुलोक व्यानों 


इनमें देवताओं को अधिदेव लोकों को अधिभूत और प्राण को अध्यात्म कहा जाता है । इन 
तीनों का वद से सम्बन्ध बतलाने का अभिप्राय यह है कि वेद पूरे अस्वित्व से जुडे हैं क्योंकि अस्वित्त 
को तीन ही भार्गों में बाटा जा सकता है--अध्यात्म अर्थात्‌ जिसका सम्बन्ध हमारे आन्‍्तरिक जगत्‌ 


डर 


- लक कप कद के एमए सपा ग एप कट पुततटक आए एक रप्तध 4 तल कक >>. ० 
से है अधिभूत जिसकी सम्बन्ध यहां सथूले जगत से है सैधां अधिदेव जिसका सम्बन्ध सूक्ष्म अथवा 
आण जगत से है । व्रयी विद्या वो समझने समझाने का यह एक तरीका है । 


विद्या को समयने का एक दूसरा तरीका यह है कि हम किसी भी पिण्ड को लें वो उसमें 
दीन ककया 49406 पदार्थ में रहने वाली क्रिया तथा पदार्थ में रहने वाला वेज अथवा 
ज्ञान । इनमें पदार्थ वा सम्बन्ध ऋवेद से है क्रिया का सम्बन्ध यजुरवेंद से है तथा तेज अथवा ज्ञान 
का सम्बन्ध सामवेद से है । इस प्रकार अ्यी विद्या में किसी भी पदार्थ के सम्पूर्ण पक्ष समाहित हैं । 
पहले दीन पाठों में जिन शरीर प्राण और मन का क्रमशः वर्णन किया है उसमें यदि हम शगर को 
पिण्ड अथवा पदार्थ मानें तो ठसका सम्बन्ध ऋग्वेद से होगा । इसी प्रकार प्राण,जा सब क्रियाओं 
क हेतु है यजुर्वेद से जुड जायगा वथा साम मन अथवा ज्ञान से जुडंगा । यह ऋक्‌ यजु साम का 
व्यक्तिसे सम्बन्ध हुआ । समाजमें देखें वो पदार्थ अथवा वस्तुओं का सम्बन्ध वैश्य से है । इसलिए 
वैश्य का सम्बन्ध ऋगेद से होगा । गति अथवा शूरवीरता के कारण क्षत्रिय का सम्बन्ध सजुर्वेद से 
होगा तथा ज्ञान के काएण ब्राह्मण का सम्बन्ध सामवेद से होगा । इस सम्बन्ध को निम्न तालिका से 
समझा जा सकता है 


बेद पीण्ड व्यक्ति समाज 
ऋक्‌ पदार्थ शरीर वैश्य 

यजु गति प्राण क्षत्रिय 
साम तेजर « मन ब्राह्मणरे 


ऊपर दी गई पहली तालिका और इस दूसरी तालिका से तुम यह कल्पना कर सकते हो कि 
ज्रयी विद्या से बहिर्भूत कोई भी विषय नहीं है । इसलिए मनु ने कहा है कि सब कुछ वेद से जाना 
जा सकता है । ऊपर दी गई दो तालिकाओं में भी परस्पर गहरा सम्बन्ध है । उदाहरणत' जिस शक्ति 
से पदार्थ का निर्माण होता है उस्त शक्ति का नाम अग्नि है । ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें अग्नि 
की उपस्थिति न हो । इसलिए अग्नि का एक दूसरा नाम जातवेदा भी है । ससार में जिस शक्ति 
के बल पर गति हो रही है उसे वायु देवता कहा जाता है । यह वायु भी एक प्राण है जो अत्यन्त सूक्ष्म 
है ।पदार्थ का जो आभामण्डल अथवा तेजोमण्डल बनवा है वह आदित्य प्राण के कारण बनवाहै |] 
यह आदित्य प्राण ही हममें जानने की क्षमता ठत्पन करता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि तीन वेद 
तथा उन तीन वेदों से सम्बद्ध तीन देवता सर्वव्यापक हैं । इसलिए वेद का एक दूसग नाम ब्रह्म भी 
है और इसी आधार पर वेद पढने वाले विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहा जाता है । 


इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिये कि लोक देवता वेद में सब ठीन तीन ही क्यों हैं ? 
इसका उत्तर यजुवेंद में दिया गया है । पदार्थ की तीन अवस्था दोती हैं-घुब धर् और घरुण ।र 
सरल भाषा में इन तीन अवस्थाओं को घन दरल और विरल कह सकते हैं । और भी सरल रूप में 
कहें तो इन्हीं तीन अवस्थाओं को स्थूल सूक्ष्म सार कह सकते हैं ।त्रयी विद्या का मूल यह 
है कि एक ही पदार्थ स्थूल होने पर एक रूप में होता है । वही सूक्ष्म होने पर दूसरा रूप धारण कर 
लगा है तथा और भी सूक्ष्म होने पर तीसरा रूप धारण 


कर लेता है । उदाहरणत' अल हमारे शरीर 
जाका स्थूत रूप में शरीर बनता है सूक्ष्म रूप में प्राण बनता है तथा और भी सूक्ष्म रूप में मन बन 


५० वेदविद्या अवेशिका 


जाता है । इस प्रकार तत्तत एक ही हुआ--अनन किन्तु उसके रूप तौत हो गये शरीर प्राण और मन 
इन तीनों में मूलत भेद न होन पर भी तीनों के गुण धर्म स्वभाव अलग अलग हैं इसलिए तीनों के 
नाम भी अलग है । यही अनेकता में एकता है जो हमारी सस्कृति की विशेषता है । 


इस घनता और तरलता के तारत्म्य के आधार पर अयी विद्या के समानान्दर अनेक त्रिक बन 
जाते हैं । अग्नि प्राण ही सूक्ष्म होकर वायु प्राण रो जाता है वायु प्राण ही और अधिक सूक्ष्म होकर 
आदित्य प्राण हो जाता है । ऊपर जिन त्रिकों की हमन चर्चा की है उन सबमें यही क्रम समझना 
चाहिये । वस्तु इस सृष्टि की विविधता को समझने में यह सूत्र बहुत सहायक होता है कि मूल में 
एक ही वस्तु स्थूल सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर होने के कारण अनेक रूप धारण कर लेती है । उदाहरणतः 
गीता में पुरुष के क्षर अक्षर और अव्यय इन तीन रूपों का उल्लेख है । इनमें क्षर को भूत कहा है । 
अक्षर इससे सूक्ष्म है । यह प्राण रूप में है । अव्यय इससे भी अधिक सूक्ष्म है । यह मन रूप है । 
इन तीनों का सम्बन्ध सृष्टि की प्रक्रिया से है । सृष्टि एक कार्य है । किसी भी कार्य के लिए तीन शर्तें 
पूरी होनी चाहिये १ उस कार्य के लिए एक ऐसा आलम्बन या आधार चाहिये जिस आलम्बन 
या आघारपर वह कार्य किया जा सके ।२ दूसरे वह सामग्री चाहिये जिस सामग्री से उस कार्य का 
निर्माण किया जाय । ३ तीसरे उस सामग्री से उस कार्य को निर्माण करने वाला होना चाहहये । 
घडा बनाने का उदाहरण लें तो आलम्बन चाक है जिस पर घडा बनवा है सामग्री मिट्टी और पानी 
है जिससे घडा बनाया जाता है और घडा को बनाने वाली क्रिया का कर्ता कुम्टार है । इन दीनों में 
कोई एक भी न हो तो घडा नही बन सकता । इसी प्रकार इस सृष्टि के बनने का जो आतम्बन है,उसे 
अव्यय पुरुष कहा जाता है । वह सामग्री जिससे यह सृष्टि बनी क्षर पुरुष कहलाती है और इस क्षर 
पुरुष वी सामग्री से सृष्टि को बनाने वाला अक्षर पुरुष कहलाता है । कहने के लिए तो ये तीन नाम 
हो गये तीनों के काम भी अलग अलग हैं लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो अपने सूक्ष्म रूप में यो 
अव्यय है वही थोडा स्थूल होने पर अक्षर और अधिक स्थूल होने पर क्षर बन गया । अर्थात्‌ एक 
ही ब्रह्म ने सृष्टि बनाने के लिए अपने तीन रूप बना लिये । 


पुणणों में भी तीन देवों की चर्चा है--ब्रह्मा विष्णु महेश । इनमें ब्रह्मा रजोगुण प्रधान रूप 
है विष्णु सत्त्व गुण प्रघान है और शिव तमोगुण प्रधान है । तमोगुण सबसे स्थूल है रजोगुण उससे 
सूक्ष्म है और सत्त्व गुण सबसे सूक्ष्म है । रजोगुण प्रधान ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं सत्वगुण 
पधान विष्णु पालन करते हैं तमोगुण प्रधान शिव सृष्टि का सहार करते हैं । इस प्रकार अपने अपने 
कार्य की अपेक्षा ये दीनों देद अलग अलग हैं किन्तु मूलत ये तीनों एक ही है । मूलत एक पदार्थ 
भी भिन्न भिन्‍ अवस्थाओं में भिल भिन्न गुर्णो वाला हो जाता है । उदाहरणत' जल को लें । जल 
अपने ठोस रूप में बर्फ बनता है । यदि हम बर्फ के एक टुकडे को लेकर किसी के सिर पर मारें तो 
उसे सिए से खूत निकले लगेगा ह बहा बर्फ ने सर का काणा फियाए ? किन्तु यदि वहीं बर्फ 
पिघलकर पानी बन जाये तो उस पानी से बहते हुए खून को रोकने में सहायता मिलती है (यहा 
पानी ने औषधि का काम किया जो कि बर्फ के द्वारा किये गये काम से बिल्कुल विपरीत है । यही 
पानी यदि भाप का रूप ले ले तो इतना दाकतवर हो जाता है कि सैकड़ों टन बोझ वाली मालगाड़ी 
को खींच सकता है । यह ताकत नर्फ या पानी में नहीं है । इस उदाहरण से स्पष्ट है कि एक ही शक्ति 
जानारूप में माना कर्म करती है । हमें जो कर्म करना अभीष्ट हो उस शक्ति से उसी रूप की उपासना 


क्यो विद्या 4९ 


करनी पड़ेगी । मान लीजिए आपको विद्या चाहिये तो सरस्वती की उपासना करेंगे । यदि आपको 
धन चाहिये तो लक्ष्मी की उपासना करेंगे किन्तु इसका यह अर्थ बिल्कुल नही है कि सरस्वती और 
लक्ष्मी मूलत' दो भिनन शक्तिया है । ये एक ही शक्ति के ये दो रूप हैं । विश्व में जिवने भी उपास्य 
देव हैं)वे सब एक ही शक्ति के भिन भिन रूप है । अपनी अपनी रुचि के अनुसार आप किसी 
भी देव की उपासना कर सकते हैं । किन्तु क्योंकि मूलत' सभी देव एक ही शक्ति की अभिव्यक्तियोँ 
है! इसलिए किसी अन्य के उपास्य देव के प्रति निन्‍दा या घृणा का भाव रखना एक प्रकार से अपने 
ही उपास्य देय के एक रूप के प्रति घृणा या निन्‍दा का भाव रखना माना जायेगा । ऐसी स्थिति में 
वेद का अनुयायी भला किसी भी पथ या उपासना पद्धति के प्रति घृणा का भाव कैसे रख सकता 
है? उमकी दृष्टि में जो किसी भी देव की किसी भी रूप में उपासना कर रहा है बह उसके उपास्य 


देव के ही एक रूप को उपासना कर रहा है । इसलिए कहा जाता है सर्वदेवनमस्कार' केशव प्रति 
गच्छति । 


५5:28 
१ “मैं” शब्द का किन तीन अर्थों में प्रयोग होता है ? 
२ ऋग्वेद, ६ 20238, से कौन-कौनसे देवता लोक और प्राण जुड़े है ? 
तक त्र्यी 
पा ९३३8० वहा जाता है । उसके आधार पर तीन ही लोक और 


गीता म॑ बताये हुए तीन पुरुष कौनसे है ? उनका क्या स्वरूप है 2 
सब देवता अलग-अलग है फिर भी वे सब मूलत एक ही कैसे हैं 2 
६ अस्तुत पाठ में अनेकता में एकता कैसे सिद्ध की गई है ? 


स्मरणीय उद्धरण 


१ सतपस्प्वाप्राणादेव इम लोक 
व्यावादमु लोक प्रावृहत्‌ । सोजमिमेवास्णल्लोकान्‌ 


वादुमन्तरिक्षलोकात्‌ आदित्य दिव' असृजव्‌ । सोउग्नेरेवर्च; 
वायो्जूँति आदित्यात्‌ सामरनि अगृजव्‌ ।- ज्ाइखायत ब्राहण 
अर्द प्रजापतिनेतप करके प्राणसे यह लोक अपान से अन्तरिक्ष 
लोक और व्यान 
रा टन पृषिदी लोक से अग्नि अन्तरिक्ष लोक से वायु और चुलोक 80९५१०8४ 
अगमि से ऋग्वेद वायु से यजुर्वेद तथा आदित्य से सामवेद बनाया [ 





प्र 


वेदविद्या श्रवेशिका 





ऋषग्भ्यो जात सर्वशो मूर्तिमाहु 

सर्वा गतिययात्रुषी हैव शरवत्‌ । 

सर्व तेज' सामरूप्य ह शर्वत्‌ 

सर्व हेद ब्रह्मणा हैव यृष्टयू ॥.तैततिरीय ब्राह्मण 


अर्थ समस्त मूर्त पदार्थ ऋकू से उत्पल होते हैं । सारी गति यजु से उत्पन होती हैं । सारा 


तेज साम रूप है | तथा यह सब कुछ ब्रह्म से ही उत्तन हुआ है । 


डरे 


ऋषग्प्यो जात वैश्यवर्णमाहु 

यजुर्वेद क्षत्रियस्थाहुयोनिम्‌ । 

सामवेदो ब्राह्मणाना असूति' 

पूवें पूर्वेभ्यो वच एतदूचु ॥ तैत्तिरीय ब्राह्मण 


अर्थ ऋक्‌ से वैश्य वर्ण उत्पन हुआ । यजुर्वेद क्षत्रियों का जन्म स्थान है । सामवेद 


ब्राह्मणों की उत्पत्ति का स्थान है । प्राचीन लोगों ने प्राचीन लोगों को यह बताया था । 
हि पुवमसि. परणमसि पर्तमसि / यपुर्वेद 


अर्थ एक ही पदार्थ के तीन रूप होते है घन तरल और विएल । 


एक सक्रिय बहुधा वदन्ति ऋग्वेद 
अर्थ ज्ञानी लोग एक ही सत्य को अनेक नामों से पुकारते हैं । 


एकादश पाठ 
त्रिविध पुरुष 





हमने पिछले पाठ में अव्यय अक्षर और क्षर इन तीन पुरुषों की चर्चा की है । इस पाठ में हम 
तीन पुरुषों कौ चर्चा को आगे बढायेंगे! क्योंकि वेदों के अनुसार पुरुष से ही ससार उत्पन हुआ 
है। तुममें से बहुतों को पुरुष सूक्त याद भी होगा । एक पाठ में हम पुरुष सृक्‍्त की व्याख्या करेंगे 
किन्तु उससे पहले इस पाठ में हम पुरुष का थोडे विस्तार से वर्णन करना चाहते हैं । सृष्टि का मूल 
बह्य है किन्तु ब्रह्म का जो रूप सृष्टि के निर्माण में सहायक होता है वही पुरुष कहलाता है । ब्रह्म के 
शेष रूप को हम परात्पर निर्गुण आदि नामों से जानते हैं । ब्रह्म ज्ञान रूप है किन्तु वह ज्ञान कर्म 
सहित है । स्पष्ट है कि विशुद्ध ज्ञान से कोई क्रिया नही हो सकती जब तक कि ठसके साथ कर्म न 
जुडे । एक कुम्हार को घडा बनाने का ज्ञान है । उसके ज्ञान के अनुसार वह घडा बनाने का कर्म भी 
कर सकता है । अन्तर केवल इतना है कि उसके घडे बनाने का जन उसमें हमेशा बना रहता है किन्तु 
घड़े बनाने का कर्म वह हमेशा नहीं करवा । जिस समय वह घड़े बनाने का कर्म नहीं करता उस 
समय भी उसके ज्ञान में घडा बनाने का कर्म रहता तो है किन्तु वह सोई हुईं हालत में रहता है । ब्रह्म 
कौ भी यही स्थिति समझनी चाहिये । उसमें सृष्टि बनाने का ज्ञान तो सदा हो है किन्तु सूष्टि 
बनने का कर्म वह सदा नही करता । जब उसमें वह सृष्टि बनाने का कर्म प्रसुप्त अवस्था में रहता 


है रह प्र्लय कहते हैं | जिस समय सृष्टि बनाने का कर्म जागृत हो जाता है उस समय सृष्टि बन 
जाती है । 


ब्रह्म में सृष्टि कर्म कब जागृत होता है कब सुप्त हो जाता है इसकी बहुत विस्तृत चर्चा है किन्तु 
हमें अभी मौटे तौर पर यह समझ लेना चाहिये कि जिचले प्रकार हम एक काल विशेष तक जागने के 
बाद सो जाते हैं और काल विशेष तक सो जाने के बाद जाग गाते हैं उसी प्रकार सट्टा का भी सोना 
और जागना चलता रहता है रे 


जिसे हमने ऊपर पणत्पर या निर्गुण ब्रह्म कहा है वह सृष्टि का सर्जन नहीं करता है । सृष्टि का 
सर्जन सगुण ब्रह्म ही करता है । निर्गुण असीम है सगुण ससीम है । सीमा का वेद में पुर नाम है । 
जो पुर में रहता है उसे पुरुष कहते हैं । यह पुरुष ही सगुण ब्रह्म है । इसे ही पुरुष कहते हैं । यही 
सूष्टि का सष्टा है । इस पुरुष के ही तीन रूपों की चचो हमने पिछले पाठ में की है । वे तीन रूप 
हैं--अय्यय अक्षर और धर । असीम जिस कारण से ससीम होता है उसे माया कहा जाता है । बह्म 
यद्यपि असोम है तथापि वह इस माया शक्ति के कारण असीम रहते हुए ही ससीम भी हो जाता है। 
मायाशब्द मा धातु से निकला है चिम्तका अर्थ है मापना ! ससीम को हम नाप सकते हैं क्योंकि वह 
माया से युका है । असीम को हम नहीं नाए सकदे क्योंकि वह माया से रहित है । ससीम की एक 
और विशेषता है कि वह निर्माण कर सकता है । असीम से कुछ निर्मित नहीं दोख । 


जब 


५४ वेदविद्या अवेशिका 


से हम इस बात को समझें । एक बहुत बडा जगल है जिसमें अनेक पेड लगे हैं । इस जगल के 
पेडों से कुछ निर्माण नहीं होता उस जगल में लगे हुए एक पेड से भी कुछ नहीं बनता । यदि कुछ 
बनाना हो तो उस पेड की एक शाखा काटनी पडेगी । ठसी से मेज कुर्सी इत्यादि बन सकेंगे । 
अध्यपि यह सच है कि वह शाखा उस वृश्ष के बिना नहीं होसक्ती थी ओर उस वृक्ष को भी रहने के 
लिएजगल की आवश्यकता थी । हमने पिछले पाठ में जिन तीन पुरुषों की चर्चा की है उनमें अव्यय 
पुरुष को जगल अक्षर पुरुष को वृक्ष तथा क्षर पुरुष को उस वृक्ष की शाखा समझा जा सकता है । 
पहले दीन पार्ठों में हमने शरीर प्राण और मन को चर्चा की है । तीन पुरुषों में क्षर शरीरप्रधान है 
अक्षरप्राणप्रधान है अव्यय मनप्रधान है । किन्तु हैं ये तीनों पुरुष पुर में सीमित । असीम तो निर्गुण 
ब्रह्म ही है । असीम ससीम कैसे हो जाता है ? यह वस्तुत' एक पहेली है इसलिए इसका नाम माया 
है । बोलचाल की भाषा में हम माया ठसे कहते हैं जो बात समझ में न आये । फिर भी वेदों ने इस 
पहेली को समझाने की कोशिश की है । 


मन की पहचान है कामना अर्थात्‌ इच्छा ।रे जब ब्रह्म का कर्म पक्ष जागना चाहता है तो बह्म 
के मन में सृष्टि उप करने की इच्छा होती है । यह इच्छा ही असीम को सम्मीम बना देती है क्योंकि 
असीम में वो कोई इच्छा हो ही नहीं सकती । इस इच्छा के कारण निर्गुण ब्रह्म सगुण और असीम 
ससीम हो जाता है । इसके साथ ही मन का जन्म होता है । यह मन वही है जिसे हमने तीसरे पाठ 
में श्वोवसीयस मन कहा है । यह मन अव्यय पुरुष की पाच कलाओं में एक है क्योंकि पुरुष में 
ज्ञान और कर्म दोनों हैं इसलिए उसकी कला मन में भी दोनों हैं । जब यह मन ज्ञान की ओर चलता 
है तो पहले विज्ञान को और अन्त में आनन्द को जन्म देता है । जब यह कर्म की ओर चलवा है ता 
पहले प्राणको और फिर अन्न अथवा भूत को जन्म देता है ! इस प्रकार अव्यय पुरुष की पाँच कलाए 
बन जाती हैं“-आनन्द विज्ञान मन प्राण और अन्न । इनमें से मन यदि विज्ञान और आनन्द की 
ओर झुक जाये तो हमारी मुक्ति हो जाती है । किन्तु यदि वह प्राण तथा अल की ओर झुक जाये 
तो सृष्टि बनती है । हमने पहले तीन पाठों में अन्न (शरीए) प्राण औरमन की चर्चा की है । 


अपनी इन पाँच कलाओं में से अव्यय पुरुष प्राण के साथ जुडकर अक्षर पुरुष को जन्म देता 
है और अन के साथ जुडकर क्षर पुरुष को । स्वय अव्यय पुरुष मन से जुडा रहता है । जिस प्रकार 
अव्यय पुरुष की पॉच कलाए हैं उसी प्रकार अक्षर पुरुष तथा क्षर पुरुष की भी पाँच पंच कलाए 
बनती हैं जिनका वर्णन हम इसी पाठ में थोडा सा आगे चलकर करेंगे । इस प्रकार इन तीन पुरुषों 
की पद्दह कलाओं से मिलकर सोलहवा असीम ब्रह्म पोडशकल पुरुष कहलाता है । 


अव्यय पुरुष के श्वोवसीयस मन का उल्लेख हम तीसरे पाठ में कर चुके हैं ।इस श्वोवसी यसस 
मन में पैदा होने वाली इच्छा ही सृष्टि का प्रारम्भ बिन्दु है । वस्तुस्थिति यह है कि कोई भी सर्जन 
बिना कामना के नही हो सकता । इस सृष्टि का सर्जेन हमारी कामना से तो हुआ नही है । इसके 
मूल में अव्यय पुरुष की कामना ही है । सीमा में बन्धने से पहले ब्रह्म कामनारहित था । माया द्वारा 
ससीम होते ही उस एक ने अनेक होने की इच्छा की । इच्छा क्रिया को जन्म देती है क्रिया प्राण का 
धर्म है । प्राण प्रधान अक्षर पुरुष है । इसलिए कामना के बाद सृष्टि की प्रक्रिया का दूसरा क्रम अक्षर 
पुरुष का प्राण अपना कार्य करता है । प्राण का काम है गति देना । कामना के कारण होने वाली यह 


विविध पुरुष हि 


रन ब जज 2 जनक के लक जम टी जिस की न आल 
गविदो प्रकार की है । यदि यह गति परिधि से केद्ध को ओर होदी है तो इसे आकर्षण कहते हैं । 
यदि यह केन्द्र से परिधि की ओर होदी है तो इसे उत्लेपण कहते हैं । वुमने विष्णु और इद्ध का नाम 
सुना होगा । आकर्षण विष्णु के कारण होता है उत्लषेपण इन्र के कारण होता है । 


यह आकर्षण और उत्क्षेपण निरन्‍्तर चलते रहते हैं । इन दोनों गतियों के बीच जो स्थिवि है 
उसका अधिष्ठाता ब्रह्मा है । ब्रह्मा के कारण पदार्थ स्थित रहता है । विष्णु परिधि से केन्द्र की ओर 
जो गति करते हैं उसके कारण पदार्थ का पालन होता है और इन जो उत्क्षेपण करता है उसके कारण 
पदार्थ का क्षय होता रहता है । इस प्रकार पदार्थ में विकास और हास दोनों होते रतते हैं और इन 
दोनों के बोच पदार्थ की स्थिति भी बनी रहती है । ये ब्रह्मा विष्णु और इस्द्र तीनों देव पदार्थ के हृदय 
कहलाते हैं क्‍योंकि इन्हीं के कारण पदार्थ का अस्तित्व है । विष्णु के आकर्षण से जो अश पदार्थ 
के केन्र की ओर आता है वह सोम है तथा इन्द्र के उत्शषेपण के कारण जो पदार्थ बाहर की ओर जाता 
है वह अग्नि है । इस प्रकार अक्षर पुरुष की भी अव्यय पुरुष के समान पाच कलाए बन जाती 
है--ब्रह्मा विष्णु इन्द्र अग्नि वथा सोम । हमने पहले पाठ में कहा था कि ऋक्‌ यजु और साम की 
शक कोटि है,अथर्ववेद की दूसरी कोटि है । यहा हम इतना और जोडना चाहते हैं कि ऋक्‌ यजु 
और साम का अगिन से सम्बन्ध है अथर्व का सोम से सम्बन्ध है । सोम की अग्नि में आहुति पडना 
ही यड्ट है जिसे वेद में श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है । इस यह की चर्चा हम अगले पाठ में करेंगे । 
यहा इतना ही कहना है कि यज्ञ के बिना कोई सृष्टि नही होती । जिंस यज्ञ से यह समस्त ससार 
उत्पन हुआ है उस यज्ञ को वेद में पुरुष यज्ञ कहा है और इसी यज्ञ का उल्लेख पुरुष सूकत मैं है । 


जिस यज्ञ से सृष्टि उत्पन होती है;उससे दौन प्रकार की सृष्टि बनती है । एक बीज सृष्टि है 
जो सबसे सूक्ष्म है । उसे हम वाएण श्र कहते हैं । इसमें अविधा अथवा अज्ञान मुख्य है । दूसरी 
देव सृष्टि है जो सूक्ष्म है तथा उससे हो हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है और तीसरी भूत सृष्टि है जिसके 
पॉच भूत पृथिवी जल अग्नि वायु और आकाश से हमारा स्थूल शरीर बनता है । इस प्रकार अक्षर 
की पांच कलाओं से विविध सृष्टि बनती है । 


कारण सूक्ष्म ओर स्थूल शरीर के अलावा प्रजा और वित्त (अर्थात्‌ सम्पत्ति) मिलकर क्षर पुरुष 


की भी पाँव क्लाए हो जाती हैं । क्षर पुरुष का मुख्य सम्बन्ध हमारे स्थूल श्र से है । इसलिए, 
श्र पुरुष का विषय वही है जो भौतिक विज्ञन का है । 


हम अपने शरगर को देखें । सर्वप्रथम हमारा शरीर पिता के शुक्र रूप में माता के गर्भ में आता 
हे ।प्रार्ण में यह शरीर शान्त रहता है । इसमें काई हलचल नहीं होती । इसलिए इसे हम शान्त 
आत्मा कहते हैं । इसका सम्बन्ध ब्रह्मा से है । ब्रह्मा का सम्बन्ध स्थिति से है । शान्त आत्मा भी 
बिना हलचल है । ब्रह्मा हो इस शान्त आत्मा को जन्म देवा है । जैसे ही यह गर्भ पॉचवें मास में 
प्रवेश करवा है वैसे ही गर्ष में विष्णु और इन्द्र के प्रभाव से गति हाने लगती है । गर्भ से बाहर आने 
पर उसी शरीर में श्वास प्रश्वास आदि क्रिया होने लगती है । यह महान्‌ आत्मा का कार्य है । जिसे 
आज का विश्ञान झनवाटिनी और कर्मवादिनी नाड़ी कहता है । बेद के अनुसार वह विज्ञानात्मा का 
कार्य है जबकि सुख दुःख का अनुभव करना प्रदान आत्मा का काम है । हमारा यह स्थूल शरीर 
भूतात्पा कहलाता है । यह सब क्षर पुरुष वा विषय है । ८ 


५८ वेद्रविधा अवेशिका 


चाहिये । इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायेगा कि यज्ञ एक विज्ञान है ! उस विज्ञान को जाने बिना 
यज्ञ सफल नहीं हो सकता । 


बोज से पेड बनने के यज्ञ के फलस्वरूप वनस्पति में अन आता है । यह अन्न फिर हमारी 
जठरागिन में जाता है । यहा अन्न सोम हुआ जिसकी आहुति जठराग्नि में पडती है । इसलिए यह 
भी एक यज्ञ हुआ । इस यज्ञ से हमारा शरीर किस प्रकार बनता है--इसका वर्णन हम प्रथम पाठ में 
कर चुके है । इस प्रकार चाहे वनस्पति का शरीर हो या हमारा शरीर सब यज्ञ से बनत है । 


बेद की भाषा में हम अग्नि को अनाद और सोम को अन्न कहते हैं । जब औग्नि में सोम 
आता है तो अग्नि इस सोम को पूरा आत्मसात्‌ नही करती अपितु उसके कुछ अश को बाहर फेंक 
देती है । अन का जितना हिस्सा अग्नि आत्मसाव कर लेती है,वह ब्रह्मौदन बन जाता है जितना 
अश अग्नि आत्मसात्‌ नहीं कर पाठी वह प्रवर्ग्य कहलाता है । उदाहरणत' गौ जब चार खाती है 
तो उस चारे का एक भाग गौ के शरीर का निर्माण करता है,किन्तु इस चारे का एक हिस्सा गोदुग्प 
गांबर या गौ मूत्र बनकर गौ के शरीर से बाहर आ जाता है । इस बाहर आने वाले टिस्से का नाम 
यज्ञ शेष है । इसे ही प्रवर्ग्य या उच्छिष्ट कहते हैं । ध्यान देने की बात है यह कि यह उच्टष्ट प्रवर्ग्य 
या यज्ञ शेष हमारे बहुत काम का है । दूध हमाण भोजन बनता है गोबर पौधों का भोजन बनता है। 
इससे भी आगे चलें तो हम देखेंगे कि गोवर जिस पौधे का भोजन बना ठस पौधे के पत्ते पुन' गौ के 
भोजन बन गये । गीता में इसे यज्ञ चक्र कहा गया है । अर्थात्‌ गौ चारे से अपने शरीर के लिये 
आवश्यक वत्तों को पचा लेने के बाद बचे हुए अश से गोबर पैदा करती है और गोबर वृक्ष के शरीर 
में जाकर वृक्ष के शरीर को बनाने के बाद बचे हुए अश से पत्ते पैदा करता है । इस प्रकार एक का 
यज्ञ शेष दूसरे के काम आठा है । 


यहा यह भी ध्यान रखना चाहिये कि पौधा जब अन्न परहण कर रहा है तो वह अनाद या 
अगिन है किन्तु वही पौधा जब पशु का आहार बनता है तो अल या सोम बन जाता है । इस प्रकार 
जो एक रूप में अग्नि है वही दूसरे रूप में सोम है । यह अग्नि साम का युगल सृष्टि का मूल है । 
अग्नि को पिता सोम को माता कह सकते हैं । हमने ऊपर कहा कि अग्नि और सोम अलग अलग 
नही है । एक पदार्थ एक अपेक्षा से अग्नि है,एक अपेक्षा से सोम है । सम्भव है तुमने कही 
आर्धनारीश्वर का चित्र देखा हो । इसमें एक ही चित्र का भाग आधा स्त्री का रहता है आधा भाग 
पुरुषका । अभिप्राय यह है कि एक पदार्थ में अग्नि और सोम दोनों समाये हैं ।वृहज्जाबालोपनिषद्‌ 
में कहा गया है कि अग्नि और सोम से ही साय ससार बना है ।६ यह सब यज्ञ की महिमा है । 


ऊपर हमने यज्ञ के वैज्ञानिक स्वरूप का उल्लेख किया किन्तु यज्ञ का केवल भौतिक वैज्ञानिक 
स्वरूप ही नही है मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है । जब हम किसी कामना से यज्ञ करते हैं तो वह कामना 
हमारे मन में रहती है । यज्ञ में किये जाने वाले सड्डल्प में उस कामना को हम अभिव्यक्त करते है । 
"हमारी यह कामना प्राण में अर्थात्‌ ऊर्जा में एक गति उत्पन्न कर देती है । प्रा्ों में होने वाली यह 
गति ही अन्त में अभीष्ट पदार्थ को उत्पन कस्त्री है। वेद में श्राणों को देवता कहा गया है । मन की 
कामना कौ पूर्ठि के लिये हम मन की ही शक्ति का प्रयाग करते हैं । मन की यह शक्ति मन्त्र द्वार 
अक्ट होती है । मन की इस शक्ति से ही प्राण सक्रिय हा जाते है । वैदिक परिभाषा में इसे इस प्रकार 
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यामी कर जप काल मत हे अल 2४ कक लय: टल2 2 जा किम 
कहा जाता है कि मत्र से देवता प्रसन हो जाते हैं। हमने पहले तीन पाठों में मन प्राण और शरीर 
की चर्चा की है । शरीर से प्राण सूक्ष्म है प्राण से मन सूक्ष्म है। इसलिये मन के वश में प्राण है और 
प्राण के वश में शरीर है। दूसरे शब्दों में मन की मन्त्र शक्ति के वश में प्राण शक्ति अर्थात्‌ देव 
शक्ति है और देव शक्ति के वश में समस्त पदार्थ हैं। यज्ञ का रहस्य यही है कि मन शक्ति से प्राण 
को सक्रिय कर दिया जाये और प्राणों की सक्रियता पदार्थ को जन्म दे दें । वस्तुत मन की शक्ति से 
कुछ भी उत्पन हो सकता है। वेद के अनुसार सृष्टि की उल्तत्ति भी मन की शक्ति से हुई है। 


यज्ञ में मन की शक्ति का प्रयोग करने के लिये दीक्षा लेना आवश्यक है । इस दीक्षा के बिना 
यज्ञ सफल नहीं हो सकता | दीक्षा के आठ अड्ड हैं पहला अड्ड है 8 अर्थात्‌ सड्डूल्प | किसी 
भी कर्म में हमें यह सबसे पहले स्पष्ट करना होता है कि हमाय उस कर्म को करेने में उद्देश्य क्या है ? 
यदि उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो तो कर्म ठीक दिशा में नहीं होगा । सड्डल्प द्वारा हमारा उद्देश्य स्पष्ट होता 
है। जब यह सड्डल्प दृढ होता है तो उसे क्रतु कहते हैं । यह क्रतु दीक्षा का दूसरा हिस्सा है। दीक्षा 
का तीसरा हिस्सा है सड्डल्प का कार्य रूप में बदल जाना । इसे प्रयुक्‌ कहते हैं। सड्डल्प का सदा 
स्मरण बना रहना चाहिये इसे मेघा कहते है। मेघा हमें अपने उद्देश्य से भटकने नहीं देती । जहा 
सडल्प क्रतु और मेधा है वहीं दीक्षा है। इसके बाद तप का स्थान आता है । हमें अपने उद्देश्य की 
पूर्ति के लिये सभी प्रकार के कष्टों को सहर्ष सहन करना चाहिये । यही तप है । इसके बाद सरस्वती 
अथीत्‌ ज्ञान होना चाहिये क्योंकि ज्ञान के बिना कोई कर्म सफल नहीं हो सकता | सबसे अन्त में 
यज्ञ की सामप्री आती है। कोई कर्म करना हो तो उसके लिये अनुकूल सामग्री मिलना आवश्यक 
है। वेद कहता है कि जिसमें ये आठ बातें हैं वह दीक्षित है और उसका यज्ञ अवश्य सफल होता है| 
थे आठ चीजें यज्ञ के लिये हो नहीं बल्कि सभी कर्मों की सफलता के लिये आवश्यक है। दूसरे 
शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति इन आठ साधनों से सम्पन्न होकर कर्म करता है 
उसके सभी कर्म यज्ञ बन जाते हैं। 


कहा जाता है कि यज्ञ करने से मानुषात्मा में दिव्यात्मा प्रविष्ट हो जाती है। ऐतरेयोपनिषद में 
कहा गया है कि यज्ञ करे वाले व्यक्ति के मुख में अग्नि वाणी बन जाती है नासिका में वायु प्राण 
बन जाता है आँखों में सूर्य चशु बन जाता है। अग्नि वायु सूर्य इत्यादि देवताओं का यह स्वभाव 
है कि वे अपना काम करते हुये कभी थकते नहीं है। न वे अपने काम में कभी कोई भूल करते हैं। 
ऐसा होने के दो कारण हैं--प्रथम तो ये देवता कभी अपने कर्म का अहल्जर नहीं करते। सूर्य हमें 
इतना प्रकाश देता है हमार इतना उपकार करता है किन्तु वह कभी अपने महान्‌ कार्य पर अभिमान 
नहीं करता । दूसरे ये देवता अपने कर्मों का फल कभी नही भोगते । इनके कमे सदा परोपकार के 
लिये ही होते हैं स्वार्थ के लिये नही । इसी का यह फल है कि ये कभी कर्म करते हुये थकते नहीं 
हैं औरन अपने कर्म में कोई भूल करते हैं। हम भी यदि अपने कर्म में निरहड्डार हो जाये और 


स्वार्थ रहित हो जायें तो न समें चकावट होगी और न हमारे कर्म में कोई भूल होगी। यज्ञ का 
यही रहस्य है। 


ऊपर हमने यज्ञ के सन्दर्भ में कामना की चर्चा को है। प्रश्न होता है कि कामना 


ग करना ठीक 
नही है क्योंकि कामना बन्धन का कारण है। + के 


कक 
$ व ए।फर ६ फरना 


६० वेदविद्या ग्रवेशिका 


जा सकता है ? उत्तर यह है कि यद्यपि कामना ठीक नहीं समझी जा सकती किन्तु मनुष्य कामना के 
बिना रह भी नही सकता इसलिये शास्रकाएं ने दो प्रकार की कामना का विधान किया है १ बंद 
के स्वाध्याय की कामना करनी चाहिये २ वेद में प्रतिपादित कर्मयोग के अनुष्ठान की कामना करनी 
चाहिये [रे 


दूसय प्रश्न होता है कि यदि व्यक्ति वैदिक कर्म का अनुष्ठान करेगा तो उसे कौन से फल 
प्राप्त होंगे। तैत्िरीयोपनिषद्‌ में वैदिक कर्मकाड के छ फल बताये हैं १ अन २ अनाद ३ पशु 
४ सन्तान ५ ब्र्मवर्सस और ६ कीर्ति / ऊपर हमने अन अनाद का उल्लेख किया है । अभिआ्य 
झह है कि यह्ञ करने वाले पुरुष को खाने पीने की चीजों की कमी नहीं रहती । उसके घर में खाने 
पीने वाले व्यक्तियों की भी बहुलता रहती है । पशु से वे समस्त साधन समझने चाहिये जिनसे सुख 
मिलता है ब्रह्मवर्चस तेज का नाम है,कोर्ति यश है । यदि हम ध्यान दें तो पता चलेगा कि हमारी 
समस्त 0 आ 2 कासमावेश इन ७ में हो जाता है । निष्कर्ष यह है कि यज्ञ से समस्त कामनाए 
पूरी होती है। 


5424 
यज्ञ शब्द का कया अर्थ है ? 
प्रकृति में यज्ञ किस प्रकार चल रहा है ? 
यज्ञ से इष्ट पदार्थ कैसे प्राप्त हो जाते हैं ? 
दीक्षा के आठ अड्ढ कौनसे है ? 
देवता अपना कर्म किस प्रकार करते है ? 
यज्ञ का क्या फल है ? 
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स्मरणीय उद्धरण 


१ अलीषोम्रालक जगत्‌-वृहज्जावालोपतियद्‌। 
अर्थ सम्पूर्ण जगत्‌ अग्नि और सोम से बना है । 


२. काम्रालवा नशस्तरा न चैवेहास्यकामता। 
काम्यो हि वेदाधिगम कमयोगश्च वौदिक ॥# 
सकल्पयूल कामो वै यज्ञा सकल्पसम्भवा । 
ब्रतानि यमथमस्चि सर्वे सकल्पजा स्मृत्ा ॥ 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कर्टिचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरते किल्रित्तत्कामस्य चेडितम्‌ ॥ मनु स्पृति 
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अर्थ कामना प्रशसनीय नहीं है किन्तु अक्मता भी उपलब्ध नहीं होती । अत वेद के 
अध्ययन की कामना करनी चाहिये और वेदोक्त कर्म करने की कामना करनी चाहिये । कामना का 
मूल सड्डल्प है।सड्डल्प से ही यज्ञ होता है तथा सड्डल्प से ही व्रत और यम आदि धर्मों का पालन होता 
है । ससार में इच्छा के बिना किसी को कोई कर्म करते हुये नही देखा गया । हम जा कुछ भी करते 
है बह कामना का ही परिणाम है। 


त्रयोदश पाठ 
ब्रह्माण्ड का उद्भव 








हम भारतवर्ष में रहते हैं। भारतवर्ष पृथिवी का एक हिस्सा है । यह पृथिवी सूर्य के चारों ओर 
चकक्‍्करलगाती है । इसी सूर्य के चाएें ओर और भी अनेक प्रह चक्कर लगाते हैं ।इन सबको मिलाकर 
सौर मण्डल कहा जता मं ऐसे अनेकानेक सौर मण्डल आकाश में फैले हैं। ये सभी मिलकर 
ब्रह्माण्ड कहलाते हैं । इस प्रकार हम सैब ब्रह्माण्ड के हिस्से है । ब्रह्माण्ड से बाहर कुछ भी नहीं है । 
बेदों भें यह सवाल उठाया गया है कि यह ब्रह्माण्ड कैसे बना ? इस सवाल के जवाब में वेद में 
अनेक सूक्‍त लिखे गये जिनमें दो सबसे अधिक असिद्ध है-तासदोय सूक्‍्त और पुरुष सूक्‍त । हम 
पहले पाठ में पुरुष शब्द समझा चुके है । पुरुष का वर्णन जिस सूक्त में है उसे पुरुष सूक्‍्त करते हैं। 
नासदीय सूक्‍्त का नाम नासदीय इसलिये पडा कि इसके प्रारम्भ में कहा गया है नासदासीत्‌ अर्थात्‌ 
न सत्‌ और नही असत्‌, आसीतू 55 था। अर्थात्‌ सृष्टि के प्रारभ में सत्‌ तो नहीं ही था असत्‌ भी 
नहीं था । स्पष्ट है कि इस सूक्त में यह जानने की कोशिश की गयी है कि ब्रह्माण्ड की सृष्टि के पहले 
क्याथा ? उत्तर में कहा गया है कि उप्त समय न असत्‌ था न सत्‌ था न कोई क्रिया थी न आकाश 
था न कोई ऐसी चीज थी जो आकाश से भी परे हो । कोई आवरण भी नहीं था न भोग्य सृष्टि थी 
न भेक्ता था न जल था मृत्यु न अमृत न रात दिन का ज्ञान था। इस सोरे वर्णन से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि सृष्टि के प्रारम्भ में वैदिक ऋषि एक ऐसी स्थिति का वर्णन कर रटा है जब सृष्टि नहीं पी 
इसलिये कुछ भी महीं था। गे यह सृष्टि क्या असत्‌ से उत्पन हो गई ? वैदिक ऋषि ने कहा है कि 
उस समय अस्तत्‌ भी नहीं था । उस समय जो था उसे वेद ने तदेकम्‌ कहा है। एक का अर्थ संष्ट 
है कि उस समय एक ही तत्व था अमेक नहीं । उस एक तत््व का कोई नाम नहीं रखा जा सकवा 
इसलिये उसके लिये तत्‌ सर्वनाम का प्रयोग हुआ है । इसे ही ब्रह्म कहा जाता है । यह ब्रह्म ही सृष्टि 
का कारण है । ब्रह्म जिस शक्ति के द्वारा सृष्टि उत्पन करवा है उस शक्ति का नाम स्वधा' है । 
स्वधा को ही माया कद जावा है ! शक्ति कभी शक्तिमान्‌ से पृथक्‌ नहीं होती ! जैसे अग्नि में जो 
दाहकता की शक्ति है चढ़ अग्नि से कभी पृथक्‌ नहीं रहती है । इसी प्रकारयह माया शक्ति भी ब्रह्म 
से कभी पृथक्‌ नहीं रहती है । 


अद्य कारण है विश्व कार्य है । बह्म का माम इसंलिये ब्रह्म है कि उसका विश्व के रूप में बृदण 
अपुत्‌ विस्तार होता है । ब्रह्म को विश्व रूप में परिणत हाने के लिये सीमित होना पडता है । ऊपर 
अताया जा घुका है कि ब्रह्म का सीमित रूप ही पुरुष है । माया ही ब्रह्म को सीमिव बताती है ! माया 
दा वर्ष्य ही है सीमित। वेद कहता है कि ब्रह्म अपनी माया शक्ति के साथ सृष्टि के प्रार्भ में था 
उसके अतिरिक्त औरकछ भी नहीं था। 


ब्रह्माण्ड का उद्भव दर 


न मम 3 न जन कफ मनन 
वेद के एक प्रमुख भाष्यकार सायण हुये । उन्होंने चाऐं बेदों पर सस्कृद्‌ में भाष्य लिखा है। 
इस नासदीय सूकत पर उनका विस्तृत भाष्य है। उस भाष्य के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी 
कुछ इस प्रकार है-बह्म माया की शक्ति के द्वारा सौमित हो जादा है। वस्तुस्थिति यह है कि हम 
और आप सब जीव कुछ न कुछ कर्म करते रहते हैं। अच्छे-बुरे उन सभी कर्मों का कुछ न कुछ फल 
भी होता है। सभी कर्म अपना फल तत्काल नहीं देते हैं। कुछ कर्म अपना फल बहुत लम्बे समय 
बाद देते हैं ! इतनी बात साफ है कि हम अपने कर्मों का फल तभी भोग सकते हैं जब ससार हो। 
जब ऐसा समय आता है कि जीवों का कोई भी ऐसा कर्म नही होता जो अपना फल तत्काल दे सके 
तब सृष्टि की भी आवश्यकता नही होती । क्योंकि जीवों को जब अपने कर्मों का फल ही नहीं भोगना 
है तो ससार में होने वाले सुख दुख कौन भोगेगा ? इसलिये ऐसी स्थिति में ज़ब प्रलय हो जाता है 
तो उस समय कुछ भी नही रहता । उस स्थिति का वर्णन हम ऊपर कर भी चुके हैं । कुछ समय के 
बाद जीवों के कर्म परिपक्व हो जाते हैं अर्थात्‌ वे इस योग्य हो जाते हैं कि अपना फल दे सकें । 
बस कर्मों की यह परिपक्वता ही परमात्मा के मन में सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा का कारण बनती 
है। किन्तु असीम में कोई इच्छा नहीं हो सकती और ब्रह्म असीम है इसलिये इच्छा उत्पन्न होने से 
पहले माया ब्रह्म के एक हिस्से को ससीम बना देती है । ब्रह्म का ससीम हिस्सा ही पुर कहलाता है 
जिसमें रहने वाला बह्म पुरुष कहलाता है | इस पुरुष के मन में ही सृष्टि उत्पन करने की इच्छा पैदा 
होती है । किन्तु इस पुरुष का मन हमारे जैसा सामान्य मन नहीं है। इस मन की हम श्वोवसीयस 
भन कहते हैं। मोटे करपर यह समझना चाहिये कि यह मन किसी एक जीवात्मा का मन नही है 
परमात्मा का मन है । 


परमात्मा के इस श्वोवसीयस मन में जो इच्छा उत्पन हुई उसे काम कहा जाता है ।र॑ जब 
परमात्मा ने सृष्टि बनानी चाही तो उसके सामने ऐसा कोई पदार्थ नही था जिससे सृष्टि बनाता इसलिये 
यह स्वय ही एक से अनेक हो गया और उसके ही अनेक रूपों को सृष्टि कहते हैं ।रे वेद के एक दूसरे 
सूक्त पुरुष सूक्त में इस बात को यह कहकर समझाया गया है कि ठस पुरुष के भिन्‍न भिन्‍न हिस्से 
हो गये । इसकी विस्तृत चर्चा हमने पञ्चदश पाठ में की है । 


सृष्टि के प्रारभ में तो अपनी माया शक्ति सहित केवल एक बह्म था। किन्तु जब उपर्युक्त 
कारण से उसके मन में एक से अनेक होने की इच्छा ठत्पन हुई तो उस इच्छा से तप उत्पन हो गया। 
हमने पहले दूसरे और तीसरे पाठ में प्राण और मन की चर्चा की है । कामना मन का धर्म है तप प्राण 
का व्यापार। सायण ने तप का अर्थ किया है. सष्टव्य का पर्यालोचन । अभिप्राय यह है कि जब 
अव्यय पुरुष के मन में सृष्टि की कामना हुई वो उसने विचार किया कि जो सृष्टि बनाई जानी है वह 
कैसी हो ? उसका यह विचार करना ही दप कहलाता है। बस इस तप के अनन्तर ही सृष्टि उत्पल 

। इस प्रकार अव्यय पुरुष की कामना ने नाम रूप रहित ब्रह्म से नाम रूपात्मक जगत्‌ को जन्म 
दे दिया। इस जगत्‌ में प्रकृति भोग्य है जोव भोक्ता है । सड़झेप में यही एक से अनेक हो जाने की 
अथवा बद्म से सृष्टि बन जाने वी करानो है । इस कदानी में तौन तत्त्व सृष्टि के मुख्य कारण बनते 
है--जीदों के कर्म ड्रह्म की शक्दिभाया और अव्यय पुरुष की कामना । इन तीनों का परस्पर सम्बन्ध 
है। यदि जीवों के कर्म न हों तो रव्यय पुरुष के मन में सृष्टि उत्पल करने की इच्छा ही उत्पन नहीं 


का 


द्ड वंदविद्या अवेशिका 


होगी और यदि ब्रह्म की माया शक्ति जो ब्रह्म को सीमित बना देती है न हो तो भी कामना उपन 
नहीं होगी क्योंकि असीम में त्तो कामना होती ही नही है । 


केवल ब्रह्म की कामना से सृष्टि नही हो सकती । यह कामना गति को जम दे देती है । इस 
गति का ही नाम ऋषि है । यह गति दो प्रकार की हांती है एक अन्वर्मुख गति जिसे विष्णु कह्य जाता 
है और एक बहिर्मुख गति जिसे इन्द्र कहा जाता है । विष्णु की अन्वर्मुख गति से लगत्‌ वा पालन 
होता है क्योंकि वह पदार्थ को पुष्ट करवा है | इन्द्र की बहिर्मुखगति से सहार होता है क्योंकि वह 
पदार्थ को निर््षत बनाती है। ये इद्र और विष्णु दोनों अपना काम करते रहे हैं और इस प्रकार 
अत्येक 530३8 विकास और हास दोनों होते रहते हैं। जब तक विष्णु बलवान्‌ होता है पदार्थ 
विकसित होता रहता है । विष्णु के निर्बल पड जाने पर और इन्द्र के बलवान्‌ हो जाने पर पदार्थ में 
हास होना चालू हो जाता है। अन्ववोगत्वा जब विष्णु बहुत निर्बल पड जाते हैं और इद्ध बहुत 
शक्तिशाली हो जाते हैं तो पदार्थ नष्ट हो जाता है । इसलिये विष्णु को पालक और इद्र को सहारक 
कहा जाता है । वेद में जो इद्र हैं पुराणों में वही शिव है । विष्णु की गति और इन्र की आगति के 
बीच ब्रह्मा पदार्थ की स्थिति बनाये रखते हैं । इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन देव ही ससार 
की उत्पत्ति स्थिति और प्रलम के कारण हैं। इन तीनों को मिलाकर तिमूर्ति कहा जाता है । ब्रह्मा का 
रजोगुण जन्म का कारण है । विष्णु का सत्त्व गुण पालन का कारण है और शिव का त्रमोगुण सहार 
का कारण है। एका मूर्तिखयो देवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा' । 


इद्ध और विष्णु ही गति आगति में एक लयबद्धता है ! इस लयबद्धता के कारण सृष्टि में एक 
व्यवस्था है । यदि गति में लयबद्धता न हो तो सृष्टि में सब अव्यवस्थित हो जाये । हमने ऊपर दीन 
गुणों की चर्चा की-सत्तत रजस,वमस्‌ । इनमें तमोगुण पदार्थ का रूप है रजोगुण उसमें होने वाली 
गति है और सत्व गुण ज्ञान रूप है । देवों की भाषा में इसे हम इस रूप में कहते है कि और से 
पदार्थों का निर्माण होता है वायु से उसमें गति आती है तथा आदित्य से ज्ञान होता है। आत्मा की 
भाषा में आत्मा के तीन घटक हैं--वाक्‌ प्राण और मनस्‌ ।वाक्‌ का सम्बन्ध पदार्थ से है प्राण का 
सम्बन्ध गति से है और मन का सम्बन्ध ज्ञान से हे । इन सबकी चर्चा हम दशम पाठ में कर चुके हैं। 
यहाँ इतना और समझ लेना चाहिये कि जिन पुरुषों की चर्चा हमने की है उनमें अव्यय पुरुष मन से 
जुडा है अक्षर पुरुष प्राण से और क्षर पुरुष वाक्‌ से 


ऊपर हमने प्रजापति के मन की चर्चा की है । तप के द्वारा उसने यह विचार किया कि सृष्टि 
का निर्माण कैसा हो ? किन्तु केवल तप से हो सृष्टि का निर्माण नहीं हो पाया । इसके लिये उसे 
अपने आपको यज्ञ में आहुठ करना पडा । इसी होम का वर्णन पुरुष सूक्‍त मैं है । यह में जन पुरुष 
मे स्वय को आहुत किया और जब सृष्टि उत्पन हुई तो वह सृष्टि पुरुष से भिन्‍न नहीं थो बल्कि पुरुष 
ही सृष्टि में परिणत हो गया | 


इस सारी सृष्टि की प्रक्रिया में तीन चीजें केद्ध में थी--मन प्राण वाक्‌ । मन की कामना प्राण 
का तप और घाक्‌ का श्रम सृष्टि का कारण बना ।२े तप और श्रम में यह अन्तर है कि ठप उत्तर्व्यापार 
है श्रम बहिर्व्यापार हे । आज भी हम कुछ उत्पन्न करना चाहें तो उसमें दीन ही कदम महत्वपूर्ण होंगे 
हमारी कामना हमारा ज्ञान या अल्तर्व्यपार और हमारा कर्म या बहिर्व्यापार । क्योंकि सृष्टि के केद्र-- 
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में य तान सापान होने हैं । इसलिये उसके तीन केद्र होते हैं । तुम देखाग कि यदि हम तीन केर्द्धा 
वाले गोले बरायर बराबर बनायें तो वह आकृति गौलाकार न होकर अण्डाकार बन जायगी । बस 
इसलिये यह विश्व भी अण्डाकार बना गालाकार नहीं,क्योंकि उसका एक केद्ध नहीं था बल्कि 
वात कद्र थे | इसलिये विश्व का नाम बह्माण्ड है। सक्षप में बह्माण्ड की उत्तत्ति की यही 
कहानी है। 


अ ० ० ७ ८४० 
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प्रश्न 

विश्व के उत्पन के में ब्रह्म तथा उसकी शक्ति माया का कया योगदान है 2 
परमात्मा सृष्टि को उत्पन करन की इच्छा क्यों करता है ? 

पुरुष के तप का क्या रूप है 2 

कामना स॑ सृष्टि केसे होती है ? 

ब्रह्माण्ड आण्डाकार क्यो है ? 


स्मरणीय उद्धरण 
आतीदवात स्वयया तदेकम्‌ । ऋग्वंद 
अर्थ सृष्टि के प्रारभ में वट एक ब्रह्म अपनी शक्ति सहित वायु के बिना (अर्थात क्रियारहित) 


श्वसन कर रहा था। 


रे 


कामस्तदमे समवर्तताँ मतसो रेत प्रथम यदासीत्‌ । ऋग्वेद 
अर्थ. युष्टि के प्रारम्भ में कामना हुई जो मन की प्रथम शक्ति थी। 
एक वा इृद विबभूद सर्वम्‌ । ऋेद 

अर्थ एक हो वह यह सब कुछ बन गया। 

अजाप्रतिरक्ामयत सोउआम्यत्‌ से वष्षेउतप्यत्‌ू । शकपत् ब्राहण 
अर्थ, प्रजापति ने कामना वी उसने श्रम किया ठसने वप किया। 


चतुर्दश पाठ 
सृष्टि की आयु तथा चार युग 








बेदों में सृष्टि क सम्बन्ध में चार प्रश्नों पर विस्तार से विचार हुआ है १ सृष्टि किससे बनी २ 
सृष्टि कैसे बनी ३ सृष्टि क्यों बनी ४ सृष्टि कब बनी । हम इन प्रश्नों में से इस अन्तिम प्रश्न पर 
विचार करें कि सृष्टि कब बनी । इसी प्रश्न के उत्तर पर इस प्रश्न का उत्तर भी निर्भर करता है कि 
सबसे पुराना सवत्सरकौन सा है ? इस सबसे पुराने सवत्सर को सृष्टि सवत्सर कहा जाता है क्योंकि 
इसका प्रारम्भ तब हुआ जब सृष्टि का प्रारम्भ हुआ । वस्तुत' यही सवत्सर अन्तर्राष्ट्रीय सवत्सर होना 
चाहिए क्योंकि इस सवत्सर का सम्बन्ध किसी एक देश कौ किसी घटना विशेष से या किसी 
एक व्यक्ति विशेष से न जुडा होकर री सृष्टि से जुडा है । अभी १९९४ ईसवी में इस सवत्सर 
का रे ६०८५३० ९४ वा वर्ष चल रहा है । प्रश्न हो सकता है कि इतने पुराने सवत्सर का आधार 
क्याहै। 


इस सृष्टि सवत्सर की गणना प्रत्येक भारतीय आज भी हर शुभ कार्य के प्रारम्प में सकल्प 
लेते समय करता है यह दूसरी बात है कि अज्ञानवश वह यह समझ न पावा हो कि वह क्या कह रहा 
है ? उदाहरणत' १ १ १९९५ को कोई व्यक्ति शुभ कार्य करने से पहले जो वाक्य सस्कृत में बोलेगा 
अथवा पुरोहित उसकी ओर से जो वाक्य बोलेगा उसका एक अश इस प्रकार होगा--आज ब्रह्मा 
के द्वितीय परार्थ में श्री श्वेतवराहकल्प में वैवस्वत मन्वन्तर में २८वें कलियुग के भ्रथम चरण में 
अमुक कार्य करूँगा ) इस वाक्य का अर्थ समझ लेने से यह स्पष्ट हो जायेगा कि सृष्टि को बने कितने 
वर्ष हो गये । इस वाक्य का अर्थ समझने के लिए सर्वप्रथम यह जानना होगा कि जिस वर्ष से हम 
परिचित है ठसका आधारपृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करना है किन्तु इस हमारे चिरपरिचित 
वर्ष के अतिरिक्त भी कुछ अन्य वर्ष हैं । 


तीन प्रकार के अहोरात्र 


हमारे वर्ष की इकाई एक दिन रात है जो २४ घटे का होता है तथा जिसका श्रकाशमय भाग 
दिन कहलाता है और अन्धकार्मय भाग शत कहलाता है । इस प्रकार के प्रकाशमय दया 
अन्धकारमय विभाजन दो और है--शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष एव उत्तरयण तथा दक्षिणायन । 
शुक्लपक्ष तथा कष्णपक्ष १५ १५ दिन के एव उत्ततयण तथा दक्षिणायन--६ ६ मास के हैं । इन 
दोनों को एक एक दिन शत मानकर भी वर्ष की गणना की है । शुक्लपश्ष कृष्णपश्ष के अहोगत्न से 
पितरों का वर्ष बनता है ठथा उत्तरायण दक्षिणायन के अहोग़र से देवताओं का वर्ष बनता है । पितरों 
के दिन रात के बारे में यह बात ध्यान रखने की है कि वहाँ पितरों के लिए अन्धकारमय कृष्णपश्ष 
दिन है तथा भ्रकाशमय शुक्लपश्ष रात है । 
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चार युग 


जहाँ तक देवताओं के वर्ष का प्रश्न है वह उत्ततायण दक्षिणायन के अहोरात्र से बनता है अत 
उसका एक दिन रात एक वर्ष का है । वह दिव्य वर्ष ३६० वर्षों का होता है । इस ३६० वर्षों के वर्ष 
को हम दिव्य वर्ष कहेंगे ठथा अपने चिरपरिचित वर्ष को हम मानुष वर्ष कहेंगे । मनुष्य की आयु 
मानुष वर्षों में नापी जाती है देवताओं की आयु दिव्य वर्षों से नापी जाती है । मनुष्य की आयु १०० 
वर्ष की है देवताओं की आयु १००० दिव्य वर्षों की है । 


इस प्रकार एक देवता की आयु मानुष वर्षों में ३६० २८ १००० +- ३६०००० वर्षों की हुई । 
१०० वर्षों का एक मानुष युग होता है ३६०००० वर्षों का एक दिव्य युग होता है । दस दिव्य युगों 
की एक चतुर्युगी होती है कृतयुग में ४ दिव्य युग त्रेता में ३ द्वापर में २ तथा कलियुग में १ दिव्य 
युगहोता है ॥ 


दिव्ययुग को ३६०००० से गुणा करने पर मानुष वर्ष निकल आते हैं । इस प्रकार चाएं युगों 
के वर्ष इस प्रकार होंगे । 


कृतयुग १४,४० ००० वर्ष 
त्रेतायुग १० ८०,००० वर्ष 
द्वापरयुग ७ २० ००० वर्ष 
कलियुग ३,६० ००० वर्ष 


यह गणना केवल दिन राद के आधार पर को गई है । दिन ग़त के साथ साथ प्रात' सायम्‌ के 
दो सम्ध्या काल और हैं । इस सन्ध्याकाल के भी ४ ३ २ १ के अनुपात से बटने पर चारों युगों के 
सन्ध्याकाल क्रमश' ४०० + ४०० +5 ८०० ३०० + रे०० न ६०० २०० + २०० हू 


४०० तुध( ६०० + १०० + ३०० िव्य रर्ष केंणे ५इनपिच्य चर्यो की मागुष वर्षों में ददलते 
परक्रमश'२८८००० २१६००० १४४००० ७२००० वर्ष होंगे । इन्हें उपर्युक्त दिनयत के वर्षो 
में जोड देने पर चारों युगों के वर्ष इस प्रकार होंगे । 


कृतयुण ८5 १४४०००० + २८८००० ८८ १७२८००० वर्ष 
जता युग 5५ १०८०००० + २१६००० ++ १२९६०० वर्ष 
ड्वापरयुग ८ ७२०००० + रैडेड००० 5८ ८६४००० वर्ष 
कलियुग ८ ३६०००० + ७२००० ८ ड३२००० वर्ष 


इन चार्ये यों की एक चतुर्युगी ४३२०००० वर्षों को होगी । यह एक चतुर्युगी सूर्य की 
आयुका एक वर्ष है । ऐसे ऐसे वर्षों वाली सूर्य वी १००० वर्षों की आयु है,अर्थात्‌ सूर्य के पूर्णायु 


रन >ण 
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४३२०००० १९ १००० 5<+ ४३२ ०००० ००० मानुप वर्षों की है । इस पूर्णायु के कितने अश 
सूर्य अब तक भोग चुका यह प्रश्न मन्वन्तर वी कालावधि से जुडा है 


पन्द्रह मन्वन्तर 


सूर्य की पूर्णायु को १५ से विभाजित करने पर एक मन्वन्तर निकलंता है । १५ स॑ विभक्त 
इसलिए किया जाद्ा है कि एक पक्ष में १५ ही अहोरात्र होते है । सूर्य पूर्णायु में सहस चतुर्गुगी है। 
प्रथम १४ मन्वन्तरों में एक एक मन्वन्तर में ७१ ७१ चतुर्युगी है ) इस प्रकार १४ मन्वन्तरं में 
७१५ १४ + ९९४ चतुर्युगी बीत जाती हैं । शेष ६ च॒तुर्युगी १५वें मन्वन्तर में रहती है । उपर्युक्त 
सट्डूल्प सूत्र के अनुसार अभी ६ मन्वन्तर बोत कर सातवा मन्वन्तर चल रहा है । इसी सातवें मरन्दर 
का नाम वैवस्वत मन्वन्तर है । जो ६ मन्वन्तर बी चुके उनकी ७१५८६ > ४२६ च॒तुर्युगी हुई । 
एक चतुर्युगी ४३२०००० वर्षों की है । अतः ६ मन्वन्तर के ४३२०००० १ ४२६ #ू 
१९८४०३२०००० मानुष वर्ष हुए १७वें दैवस्वत मन्वन्तर के भी २७ चत्ुर्युग बीठ चुके हैं अर्थात्‌ 
४३२०००० % २७ 5 ११६४०००० मातुप वर्ष|२८वी चतुर्युगी के भी तीन युग अर्थात्‌ 
१७२८००० + १२९६०० + ८८६४००० + ३८८८००० मानुष वर्ष बीत गये हैं । कलियुग 
के ४३२००० वर्षों को चार चरणों में दाटा गया है । एक चरण १०८००० वर्षों का हुआ इनमें प्रथम 
चरण के अभी ५०९१ वर्ष गुजरे हैं । इस प्रकार सृष्टि को बने अभी ६ मन्वन्तर (१८४० ३२०००० 
वर्ष) २७ चतुर्युगी ((१६६४०००० वर्ष) एक युगत्रयी (१८८८००० वर्ष) तथा कलियुग के प्रथम 
चरण के ५०९४ वर्ष बीत चुके हैं । इनका कुल योग १९६० ८५०९१ वर्ष की सूर्य की अब तक की 
आधुहटै । यती सृष्टि सवत्सर है जो ससार का सबसे पुराना सवत्सर है क्योंकि सूर्य की उल्पति मे 
श्पूर्व हमारे परिचित सवत्सर की कल्पना ही नहीं कर सकते । सूर्य के पूर्णायु४३२००००००० वर्ष 
में से वर्तमान आयु के १९६० ८५३०९१ वर्ष निकाल देने पर सृष्टि की शेष आयु २३५९१४६९०९ 
वर्ष निकल आती है । 


विज्ञान की पहुच से परे 


स्वय सूर्य भी एक पिष्ड की परिक्रमा कर रहा है । उस पिण्ड का ही नाम परमेष्ठी मण्डल 
है। सूर्य का काल मूर्त है परमेष्ठी मण्डल का काल मूर्तामूर्द है । उस मूर्तामूर्त काल तक वर्तमान 
विड्ञान की गति नही है । इस परमेष्ठी मण्डल का एक दिन ४३२००० ०००० मानव वर्षों का है 
अर्थात्‌ सौरमण्डल की पूर्णायु परमेष्ठी मण्डल का एक दिन है । हमारी सृष्टि जिवने समय ठक रहती 
है उतने समय में परमेष्ठी मण्डल का एक दिन मात्र बीतदा है । ४३२ ००० ०००० वर्षों का सृष्टिकाल 
है ता इतने ही वर्षों का ्रलयकाल है । यह प्रलयकाल प्रमेष्ठीमण्डल की रात्रि है । इस प्रकार 
परम्रेष्ठी मण्डल का एक अहोराद ८६४ ००० ०००० यर्षों का है । यह अहोणत्र ब्राह् अहोगर 
कहलाता है ।इसे ३६० से गुणा करने पर ब्राह्म वर्ष का समय आयेगा तथा उसे १०० से गुणा करने 
परपरमेष्ठी मण्डल की पूर्णायु अर्थात्‌ ८६४००० ००००० ५८ ३६० ३८ १०० कर रे११०४० ००० 
००० मानुष वर्ष । यह एक ब्राह्म युग हुआ । ऐसे १००० ग्राह्म युगों की कल्पना करके परमेष्ठो 


ै 
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मण्डल में भी चतुर्युग व्यवस्था तथा मन्वन्तर व्यवस्था की जा सकती है । किन्तु हमोरे द्वार आविष्कृत 
रुज्याओं का अतिक्रमण करने के कारण वह सख्या असख्य होगी यद्यपि वह अनन्त नहीं है । 


विश्व का मूल स्वयम्भू 


परमेष्ठीमण्डल भी स्वयम्भू मण्डल की परिक्रमा करता है अत वहा कालगणना की कल्पना 
की जा सकती है किन्तु स्वयम्भू मण्डल किसी की परिक्रमा नही करता अत' वहाँ काल अमूर्त ही 
रह जाता है । इस प्रकार सूर्य का काल मूर्द परमेष्ठी का मूर्तामूर्त तथा स्वयम्थू का अमूर्त है ! इनमें 
स्वयम्भू का अमूर्तकाल “ऋजुकाल महाकाल कहलाता है परमेष्ठी का मूर्तामूतकाल “ऋतकाल” 
कणल काल कहलाता है तथा सूर्य का मूर्तकाल “कुटिलकाल” रोहितकाल कहलाता है। ये नाम 
बतत्‌ काल के स्वरूप पर प्रकाश डालने वाले हैं । उदाहरणतः सूर्य के काल को सूर्य की लोहित 
रश्मियों से जुडे होने के कारण लोहित कहा गया है । ये तौनों ही काल भातिध्तिद्ध हैं,इन तीनों का 
आदि तथा अन्त है । किन्तु सत्तासिद्ध काल किसी भी पिण्ड के द्वारा किसी अन्य पिण्ड का परिक्रमा 
की अवधि से नही नापा जाता ! उसका न आदि है न अन्द ! उस काल को तो अधर्वबैद ने सबका 
ईश्वर तथा प्रजापति का भी पिता बताया है-- 


कालों ह सर्वस्येश्वगे य* पितासीत्‌ अ्रजापते' 
'काल की केद्धस्थता 


प्रश्न है कि अथर्वचेद ने काल की अनन्दता को ही लक्ष्य में रखकर काल को सर्वेश्वर तथा 
प्रजापति का पिता बता दिया अथवा काल के इस स्तुत्तिगान का कोई अन्य कारण भी है ? वस्तुस्थिति 
यह है कि काल की इस स्तुति का मुख्य कारण कुछ और ही है । सृश्क्षम में सर्वोच्च स्थिति उस 
अव्यय पुरुष की है जो सृष्टि का साक्षीमात्र है । अक्षर पुरुष सृष्टि का निमिल कारण है तथा क्षर पुरुष 
सृष्टि का उपादान कारण है । इन दीनों की पोंच पांच कलायें हैं ।य १५ कलार्ये परात्पर से जुडकर 
पांडशकल पुरुष बनती है जिसका वैदिक साहित्य में बारम्बार उल्लंख है । यहाँ प्रास्नद्डिक अव्यय 
पुरुष की फँच कलायें है--आनन्द विज्ञान मन प्राण तथा वाकइन्ही पाँच कलाओं को उपनिषद्‌ 
पाँच कोश कहते है । इन ५ कलाओं के मध्य में मन है जिसक एक ओर आनन्द विज्ञान तथा दूसरी 
ओर प्राणवाक्‌ है । स्पष्ट है कि मन केद्र में है । काल का सम्बन्ध अव्यय पुरुष की इसी केद््रस्थ 
कला मन से है । मन की शक्ति जन है प्राण की शक्ति क्रिया बथा वाक्‌ की शक्ति अर्थ है । मन 
प्राण तथा वाक्‌ को यह त्रिपुटी ही विश्व के सब पदार्थों का निर्माण करती है । मन रूप को प्राण 
कर्म को तथा वाक्‌ नाम को बनाती है । किसी भी पदार्थ में ये तोन ही मनाता-जिन्हें अग्रेजी में 
कास्स्टीटयूअन्ट कह सकते हैं--रहते है । इन दीनों मनोताओं में मन मुख्य है । ये मन जब सौर 
तत्त्व से जुडता है तो इसका नाम मनु हो जाता है जो कि मन्वन्तरों का निर्माण करता है । ये मन्वन्तर 
ही कालावधि के मापक बनते है । 


करन 


छ० वेदविद्या अवेशिका 


काल, दिकु, देश 


जिस प्रकार अव्ययपुरुष का ज्ञानशक्ति घन मनस्तत्व सौर तत्त्व से जुडकर मनुरूप में काल 
को जन्म दंता है उसी प्रकार अव्ययपुरुष का क्रियाशक्तिघन प्राणतत्व दिक्‌ को तथा अर्थशक्विघन 
वाक्तत्व देश को जन्म दंत है । ये काल दिक्‌ देश की ज्यी ही यृष्टि के मूल में है । इनमें केद्रत्थ 
मन से सम्बन्ध होने के कारण काल मुख्य है । जहा तक विज्ञान तथा आनन्द कलाओं वा सम्बन्ध 
है वे सृष्टि में नहीं प्रत्युत मुक्ति में सहायक होती हैं । सृष्टि क्रम में तो मन काल के माध्यम से आयु 
को प्राण दिक्‌ के सम्बन्ध स॑ ज्योति को तथा वाक्‌ देश के माध्यम से गौ को बनाता है । इन तीनों 
को बैदिक परिभाषा में आयुष्टोम ज्योतिष्टोम तथा गोष्टोम यज्ञ कहा जादा है । आयुष्टोम हमारी 
आत्मा का ज्यातिष्टोम इद्धियों का तथा गोष्टोम शरीर का स्वरूप निर्धारित करता है । सडक्षप में 
इसी प्रक्रिया द्वार अव्ययपुरुष से हम जुड़े हुए हैं । आत्मा के बिना शरीर तथा इन्द्रियों का कोई अर्थ 
नहीं है । इसी प्रकारकाल के बिना दिक्‌-देश सब निरर्षक है । अत इन तीनों में काल ही प्रधान है! 
वस्तुत एक काल तो स्वय अव्ययपुस्ष ही है । इसीलिए तो गीता में कृष्ण ने अपने को वाल 
बताया 


कालोउस्मि लोकक्षयकृत्‌ अवृद्धा / 


तीन सर्ग 


काल दिकृतथा देश क्रमश तीन सूष्टियों के जन्मदाता हैं--कालसर्ग दिक्सर्ग तथा देशसर्ग | 
कालसर्ग पुरपसर्ग ब्रह्म सृष्टि अथवा ऋषिसृष्टि कहलाती है । दिक्‌ सर्ग प्रकृति सर्ग यह सृष्टि 
अथवा देव सृष्टि कहलाती है । देशसर्ग विकृतिसर्ग मैथुनी सृष्टि अथवा पितृसृष्टि कहलाती है। 
हम अधिकतर देश सर्ग से ही परिवित है । यदि कदाचित्‌ कालसर्ग अथवा दिक्‌ सर्ग वी झलक 
देखन को रमें मिल जाये तो हम उसे चमत्वार अथवा अन्धविश्वास की कोटि में डाल देते है क्योंकि 
वह हमारी समझ स परे है । इनमें मानसी सृष्टि तो अपूर्त है प्राण सृष्टि तथा वाक्‌ सृष्टि ही मूर्त है । 
अमूर्त का प्रतीक स्वयम्भू है मूर्त का प्रतीक सूर्य । परमेष्ठी दोनों के बीच की कडी है । ये मन प्राण 
तथा वाक्‌ हमार व्यक्तिल में क्रमश कारण सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर हैं जबकि व्यष्टि में ये ही क्रमश 
सूर्य चन्द्र तथा पृथ्वी है--यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे । 


जिस हम चमत्कार कटि में डाल देते है वे देवविभूतिया हैं जिनका सम्बन्ध प्राणकाल से है। 
हमार दैनन्दिन अनुभव में आने वाला भूतसर्ग है जिसका सम्बन्ध भूवकाल से है । देवविभूतिया 
केवल अत हैं दिक्‌ देश से व॑ अस्पृष्ट हैं । भूवसर्ग दिक्‌ देश काल तीनों से 
अवच्छिन है । 


कालजय 


सवत्सरविद्या का वास्तविक प्रयोजन काल पर विजय पाना है । स्वयभू परमेष्ठी ही अमृत 
लोक ह॑ | इन दोनों का अपुनर्मार कहा गया ह॑ । चद्ध तथा पृथ्वी मर्व्य हैं । सूर्य इन दोनों के बीच 


सृष्टि की आयु तथा चार युग छ्१्‌ 
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मर्त्मामर्त्य रूप है । प्राणसूर्य अमृत है भूतसूर्य मर्त्य है । साधक प्राण-सूर्च से सम्बन्ध जोडकर 
अमूतत्ल से जुड़ता है । यह प्रक्रिया रहस्यविद्या का अग है किन्तु इस रहस्यविद्या का मूल आधार 
एक ही है जो सर्वजनवाध्य है--दूरदर्शिता से दूरगामी हित को देखो, वात्कालिक सुख के पीछे 
दौर्घकालिक हित की उपेक्षा मत करो । वात्कालिक सुख लुभावने प्रतीत होते है किन्तु वे दोर्घकालिक 
हितों के विशेधी होते हैं । जो उन वाल्लालिक सुखों पर विजय नहीं पा सकता वह काल के वशी भूव 
हो जाता है किन्तु जो उन पर विजय पा लेता है वह काल को जीव लेवा है । काल को जीतने का 
एक सरल उपाय है--काल के आर पार देख पाना ! 


आज हम तत्काल सुख चाहते हैं । व्यक्ति के स्तर परइसका परिणाम भ्रष्टाचार है । सामूहिक 
स्तरपरइस लघुदर्शिता का परिणाम प्रकृति के सन्तुलन वो बिगाडना है । तात्कालिक लाभ क लिए 
व्यक्ति व्यक्ति की हत्या कर सकता है । आज काई अपने को सुरक्षित नही मान रहा । तुच्छ सकीर्ण 
स्वार्थों के वशीभूत आतकवादी पृथकृतावाद को पारमार्थिक सत्य मान रहे है । इधर लोभवश 
जगल अन्धाधुन्ध कट रहे हैं । पर्यावरण दूषित रो रहा है ।हम ओजोन की परत को क्षतिमस्त बनाने 
के दु्भरिणामों से चिन्तित हैं किन्तु जिन कारणों से यह श्षति हो रही है उन कारणों के निवारण की 
बात करने को कोई तैयार नही क्योंकि हम रेफ्रिजरेटर जैसी कुछ सुविधाओं के दास हो गये है । 


रुमएक सड्ूल्प लें-कालजयी बनने वा ।कालबद्ध सुख के आकर्षण को छाडकरकालाहीत 
आनरद में डूब सकें तो आने वाला युग हमारे लिये सचमुच नूबनता ला सकता है । 


कलियुग के तीन प्रकार 


प्रायः वर्तमान की परिस्थिति का दायित्व हम कलियुग पर डाल देते हैं । कलियुग वर्तमान 
मेंहै किन्तु कलियुग पर हमारी कमजोरियाँ की जिम्मेदारी नही डाली जा सकती । प्रत्येक युग तीन 
प्रकार का होता है -- व्यक्तिगत सर्माष्टगत तथा प्राकृतिक । युर्गों की एक परिभाषा है -- साना 
कलियुग है अगडाई लेना द्वापर है उठ खडे होना व्रेता है गतिशीलता कृतयुग है--- 


कॉलि' रगानों मवाति सजिहानस्तु द्वापरा । 
उत्तिष्ठल्नेता भवति कृत सम्पच्चते चरनू ॥ 


यह व्यक्तिगत युग की व्याध्या है । जब मैं आलस्य म॑ हूँ ठो वह मेरा कलियुग है जब मैं 
युरुषार्थ में लगा हूँ तो वह मय सतयुग है १९९५ में हो आलसी प्राणी कलियुग भोगेंगे तथा उसी 
समय पुरुषार्थी कृठयुग का आनन्द लेंगे । 


समष्टिगत युग का कारण हमारा सामूहिक प्रयास है । यह प्रयास हम राज्य सस्था द्वारा करते 
हैं । जिन देशों की सरकारें व्यवस्था बनाये रखेंगी न्याय की स्थापना करेंगी उन राष्ट्र में कृदयुग 
प्रवृत्त हेगा जह्य व्यवस्था गडबडायेगी अन्याय शेगा वहा कलियुग रहा । इस समष्टिगत युग 
की सुधारने की जिम्मेदारी सरकार पर है । इसीलिए महाभारत ने स्पष्ट घाषणा की है कि राजा ही 
युग का निर्माण करता है--रजा कालस्य कारणम्‌ । इस प्रकार व्यक्तिगत तथा समष्टिगत युग का 
निर्माण हमारा व्यक्तिगत पुरुषार्थ तथा समष्टिगत प्रयल करता है । जिस कलियुग की चर्चा-हम 


छर वेदविद्या अवेशिका 


अपने सड्डूल्प सूत्र में करते है वह कलियुग प्रकृतिगत है तथा उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। 
किन्तु उस प्राकृतिक कलियुग के काल में हम व्यक्तिगत पुरुषार्थ द्वारा तथा सामाजिक सुब्यवस्था 
द्वारा अभी और यही अपने लिए कृतयुग ला सकते हैं । 


प्रश्न 
मानव वर्ष पितृवर्ष तथा दिव्य वर्ष क्या है ? 
मन्वन्तर क्या हे 2 
सूर्य की पूर्णायु कितनी ह ? 
कालजय का क्या अर्थ हे ? 
कलियुग तीन प्रकार का कैसे है ? 
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स्मरणीय उद्धरण 


१ कलि' शयानों भवति सजिहानस्तु द्वापर' / 
उत्तिष्ठलेवा प्रवति कृत सम्पद्यते चरन्‌ ॥ ऐकरेव ब्राह्मण 


अर्थ लेटा हुआ कलि है अगडाई लेना द्वापर है खडा हो जाना त्रेता है तथा चरणशील 
सतयुग है 


२ महुल्‍्प--विष्युविष्णुविशु श्रीमद्भगवत्ों महापुरुपस्य विष्णोगज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य 
ब्रह्मण द्वितीये प्रराद्धें श्रीर्वेववराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्चरे अद्यविंशतितमे कलियुगे 
कलिप्रथमचएणे... 


अर्थ विष्णु विष्णु विष्णु श्रीमान्‌ भगवान्‌ महापुरुष विष्णु की आह्ञ से प्रवर्तमान ब्रह्मा के 
द्वितीय परार्ध में श्रीश्वेववराहकल्प में वैवस्वत मन्वन्तर में अद्टाईसवें कलियुग में कलि के प्रथम 
चरण में... 


पञ्चदर्श पाठ 
पुरुष सूकत (ऋग्वेद-९०.९०) 








पुरुष को अवधारणा देश और काल से बधी हुई है । जो भी देश काल से बधा है वह ससीम 
कहलाता है । जो देशकाल से परे है वह असीम है । देशकाल से बचे हुए का पारिषाणिक नाम पुर 


। उम्र पुरमें रहने वाला पुरुष कहलाता है । इस पुरुष से ही सृष्टि होती है । पुरुष शब्द और भी 
अनेक प्रकार से बनाया जा सकता है-- 


१ पुरुधा ८ अनेकत्रुस्यत्ति > व्यवसाय करता है ) 
अर्थात्‌ जिसके बिना कुछ भी क्रिया नहीं होती वह पुरुष है । 


२ पुरा ८ पूर्वक्षप्यत्ति 5 हिंसिव है । 
अर्थार्त निसीम का सीमाकरण द्वारा हिंसिद होना ही पुरुष है । 


३ पूर्प पुरा मंः्रुष्यते + बन्धा है । 
अर्थात्‌ पुर्तो में सीमित हो जाना ही पुरुष है] 


पुरा औपब - जला देने वाला मृत्युमय माया बल से तिरस्कृत ही पुरुष है । 


इन सभी व्युलत्तियों में मुख्य बात यह है कि परम तत्त्व स्वय निःसीम है । वह अपनी इच्छा 
से ही सृष्टि बनाने के लिए सीमित हो जाता है । यह सीमिद पुरुष ही सृष्टि का निर्माण करता है । 
पुरुष से सृष्टि कैसे बनती है ? इसका वर्णन इस पुरुष सूक्त में है । इस पुरुष 'सूकक्‍त का देवता पुरुष 
माना गया है । ऋषि नारायण है । इस पुर सूक्‍त की सब ऋचाओं में तो त्रिष्रुप्‌ छन्‍द है केवल 


अन्तिम सोलहवी ऋचा में अनुध्ुप्‌ छन्द है । इतनी भूमिका के बाद अब हम इस पुरुष सूक्‍त के 
प्रत्येक मन्त्र कौ व्याख्या करेंगे । 


डे 


पहला मन्र इस प्रकार है- 
सहससी्ो पुरुष सहसाक्ष' सहसपात्‌ । 
सर भू विश्वत्तों वृत्वात्यतिष्ठदशाड, गुलम्‌ # 
इस मन्त्र का शब्दार्थ यह है कि पुरुष के हजार सिर हैं ट्जार आँखें हैं तथा हजार पाँव है । 
यहं॑ भूमि को चासें ओर से घेरने के बाद भूमि से अतिरिक्त भी दशाजुल तक है । 


कलम 
रे 


७४ वेदकिद्या अवेशिका 


यहाँ सहस्न सिर सहख आँख औरसहस पाव में सत्र” हजार को नहीं बताता बल्कि अनल 
को बताता है । यदि सहसर का अर्थ हजार होता दो जिसके हजार सिर है उसकी आँखें और पाँव दो 
दो हजार होने चाहिये थे क्योंकि वह काणा या लगडा तो है नहीं । इसलिए अभिप्राय यह मानना 
पड़ेगा कि उसके सिर आखें और पाव अनन्त हैं । अभिप्राय यह है कि सृष्टि को बनाने वाले पुरप 
को हम इस दृष्टि से ससीम कहते हैं कि वह देश और काल में बधा है । लेकिन क्योंकि हम उसक 
ओर छोर का पता नहीं पा सकते इसलिए वह अनन्त है ।इस मश्र में उसके तीन अगों का उल्लेख 
है सिर आँख और पाँव । सिर से हम सोचते हैं यह ज्ञान का वाचक है । आँख से हम देखते हैं यह 
क्रिया में सहायक है । पाँव पर हम टिके हैं यह हमारे शरीर का आधार है । वैदिक ब्रैदवाद में किपती 
पदार्थ के तीन ही पक्ष होते हैं--पदार्थ का पिण्ड उसमें होने वाली क्रिया और उसका ज्ञान | यहा 
पाद चश्षु और शोर्ष शब्द से इन तीनों का बोध होता है अर्थात्‌ वह पुरुष सृष्टि के पदार्थों का पिण्ड 
भी बनाता है और उन पिण्डों में क्रिया और ज्ञान भी पैदा करता है । 


यहाँ यह भी अभिप्रेत है कि वह पुरुष सृष्टि के ज्ञान मूलक अव्यक्त अश को भी बनावा है 
क्रिया मूलक व्यक्ताव्यक्त अश को भी बनावा है और अर्थ मूलक व्यक्त अश को भी बनाता है । 


वह पुरुष समस्त पृथिवी में व्याप्त है और इससे परे भी है। यट कहने का यह अभिम्नाय है 
कि वह ससीम रूप में पूरी सृष्टि में व्याप्त है किन्तु असीम रूप में सृष्टि से बाहर भी है । वह सृष्टि 
के रूप में व्यक्त है और सृष्टि से परे जो उसका स्वरूप है वह अव्यक्त है। 
सूक्त की दूसरी ऋषा इस प्रकार है- 
पुरुष एवेद सर्व यदृभूत यच्च भरव्यम्‌ / 
उतामृवत्वस्पेशानौ यदनेगावियेहाति # 


भत्र का शब्दार्थ इस प्रकार है कि जो कुछ हो चुका है या होने वाला है वह पुरुष ही है। वह 
अमृत का भी स्वामी है और उनका भी स्वामी है जो अन्न से बढते हैं। 


भूत और भविष्य से काल का बोध होता है। अभिप्राय यह है कि जो भी काल से बे या है 
वह पुरुष ही है। वस्तुत' पुरुष ही जगत्‌ के रूप में परिणव हुआ है और सारा जगत्‌ काल से बैंधा 
हुआ है इसलिए समस्त जगत्‌ पुरुष ही है। अमृत नाम प्राण का है। अन्न से शरीर बढ़ता है | प्राण 
के स्वामी के रूप में पुरुष अक्षर कहलाता है। शरीर के रूप में वही पुरुष क्षर कहलाता है । आज 
की भाषा में कहें तो वह पुरुष ऊर्जा का भी स्वामी है और पदार्थ का भी स्वामी है। 


तीसरी ऋचा इस प्रकार है 
एवावारस्य महिमातो ज्यायाशिच पूर्ण / 


पादौउस्थ विश्व भूतानि जिपादस्थामृत, दिवि ॥ 
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ऋचा का शब्दार्थ यह है कि पुरुष की ऐसी महिमा है और पुरुष इससे भी अधिक बडा तैंये 
समस्त भूत उसके अश मात्र है। उसके तीन पाद अमृत रूप हैं जो दो में हैं। अभिप्राय यह है कि 
जितनी ऊर्जा और पदार्थ है वह तो पुरुष का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है । उसका बहुत बडा भाग 
तो मन रूप अव्यय पुरुष है । उससे भी बडा कहीं निसीम परात्पर है । हम तो क्र और अक्षर पुरुष 
का ही ओर छोर नहीं जान पाते फिर अव्यय पुरुष और परात्पर पुरुष की तो बात ही क्या ? 


क्षर अक्षर और अव्यय पुरुष का रूप पिछले पाठ में बता चुके हैं । अव्यय पुरुष मन्रधान 
है अक्षर प्राण प्रधान है और क्षर भूकप्रधान है । अक्षर ने क्षर पुरुष द्वारा सृष्टि बनाई । अव्यम पुरुष 
केवल आलम्बन के रूप में द्रष्टा ज्ञता बना रहा । अक्षर क्षर की अपेक्षा सूक्ष्म है अक्षर की अपेक्षा 


अव्यय सुक्ष्म है परात्पर तो देशकाल से परे होने के कारण चिन्तन अथवा वाणी का विषय ही नहीं 
बनपाता। 


चतुर्थ ऋचा-- 
जिपादुर्व उदैत पुरुष' पादौउस्पेहमवलुत । 


को विष्वृड व्यक्रामत्‌ साशवानशने अभि ॥ 


शब्दार्थ यह है कि इस पुरुष के तीन पांव तो ऊपर रहे एक पाँव इस विश्व में व्याप्त हो गया । 
बह जड और चेतन सबमें व्याप्त हो गया। अभिप्राय यह है कि उस पुरुष का बहुत बडा भाग सृष्टि 
रूप म॑ परिणत हुआ। दूसरो नात महत्वपूर्ण यह हे कि वह पुरुष केवल चेतन रूप में ही परिणत नही 


> रूप में भी परिणत हो गया | जड ओर चेतन में मौलिक भेद नहीं है दोनों पुरुष के ही 
रूप हैं | 


पाचवी क्रचा- 
तस्माद्विराब्हजायत विद्यजो अधिपूरुष/ 


स जातो अत्यरिच्यत परचादू भूमिमथी पुरा॥ 
शब्दार्थ यह है कि उस पुरुष से विद्यट उत्पन्न हुआ तथा उस वि से पुरुष उत्पन हुआ) 
उत्पन होते ही वह भूम का ओर पुर का अतिक्रमण कर गया । विद्यट का अथे है प्रकृति | पुरुष 
स्वराट है पकृति विराट । प्रकृति पुरुष से भिल नहीं है पुरुष स ही उतपन हुई ! फ़िर इस प्रकृति से 
व्यष्टि पुरुष उत्पन हुआ | इस व्यष्टि पुरुष ने ही पृथिवी को और पुर को धारण किया । 


् 


छ्द नेदविधा अवेशिका 
छठी ऋचा- 





$ 4 + 
यत्युरुषंण हृविषा देवा यज्ञमतन्वत । 


] । 
वसन्तो अस्यासीदाज्य मीष्प इृष्प' शरद्धवि! ॥ 


शब्दार्थ बहुत स्पष्ट है । देवताओं ने पुरुष को हवि बनाकर यज्ञ किया । इस यज्ञ में वसन्त घृत 
बना । प्रीष्म समिधा बनी और शरद्‌ हवि बनी । 


थज्ञ सर्जन का प्रतीक है। सर्जन में म्निग्धवा रूक्षता और तटस्थता तीनों की आवश्यकवा 
रहती है । यहाँ घृत स्निग्धता का प्रतीक है समिधा रूक्षता का प्रतीक है और हवि तटस्थता का प्रतीक 
है। स्निघ आकृष्ट करता है रूध्न विकर्षण करता है और तटस्थ मध्यस्थ बना रहता है। इन तीनों 
भावों से मिलकर सृष्टि चल रही है । प्रकृति के ऋतु चक्र में वसन्त में आकर्षण है इसलिए यहा वसन्त 
को घृत बताया गया है परीष्म में रूक्षता है इसलिए प्रीष्म को समिधा बताया गया है और शरद्‌ में 
मध्यस्थता है इसलिए शरद्‌ को हवि बताया गया है । आज के विज्ञान की भाषा में इन्हें पोजीटिव 
निगेटिव और न्यूट्ल कह सकते हैं। इन तीनों से ही सृष्टि चल रही है। 


सातवी ऋचा- 
है यह यहिंपि प्रौकषर्‌ पुरुष जातममरत'। 


लय! । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयरच ये ॥ 


शब्दार्थ यह है कि उस पुरुष रूप यज्ञ को बंपर सिश्चित किया गया । देवताओं वथा साध्य 
ऋषियों ने उससे यज्ञ किया। अभिप्नाय यह है कि पुरुष समस्त प्रजा में व्याप्त हो गया। बर्दि का 
अर्थ है प्रजा अर्थात्‌ मनुष्य पशु और वनस्पति । ऋषि और देव दोनों प्राण ही है । ऋषि अव्यक्त है 
देव व्यक्त है। इन दोनों प्रकार के प्रार्णो ने सृष्टि प्रक्रिया में योगदान दिया क्योंकि प्राण के बिना 
गति नहीं है और बिना गति के सृष्टि नहीं हो सकती । 


५ । 
ठस्माथज्ञत्सर्वहुत सभृत पृषदाज्यम्‌ । 


री बोनय 
प्रशून्ताश्वक्रे वायव्यानारण्यान्‌ मम्यारच ये ॥ 


शब्दार्थ यह है कि इस यज्ञ से जिसमें सब कुछ आहुत हो गया घृत उत्पन्न हुआ । घृत वा 
अर्थ है जीवन का प्रारम्भ बिन्दु । उस यह से ही जीवन प्रारम्भ हुआ । तीन प्रकार के पशुओं में प्राम्य 
पशु पश्मभूद का नाम है वायव्य पशु प्राण हैं और आरण्यक पशु मन हैं। ये भूत प्राण और मन 
मिलकर ही जीवन बनाते हैं। 
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नदी ऋचा-- 
कस्मादज्ञत्पर्वहुत' ऋच' सामानि जज्ञिरे। 


छ््दासि जर्रि तस्पाइजुस्तस्मादजायत | 
शब्दार्थ यह है कि उस मत्न से ऋक्‌ और साम पैदा हुए छन्द पैदा हुए दथा यजु उत्पन्‍न हुआ। 
यहाँ ऋ्‌ का अभिप्राय समस्त मूर्त पदार्थ है । साम का अभिप्राय उन मूर्त पदार्थों का आभामण्डल 
है। छन्द का अभिप्राय पदार्थों की आकृति है और यजु का अभिप्राय गति है। ये चारों मिलकर ही 
सृष्टि के पदार्थों को बनाते हैं । 
दसवी ऋचा-- 
वत्मादरवा अजायन्त ये के चोपयादत / 


५ ५ 4 4 
गावो ह जज्निरि तस्मास्माज्जाता अजावय' ॥ 


शब्दार्थ यह है कि उस यज्ञ से अश्व उत्पन हुए। मे पशु उत्पन्न हुए,जिनके ऊपर नीचे दोनों 
ओरदोंत हैं तथा भेड और बकरिया भी पैदा हुई । यहाँ अश्व गति का सूचक है । इद्ध भी गति का 
सूचक है इसलिए इन्द्र को अश्व प्रिय है। गौ आगति का सूचक है । विष्णु भी आगति का कक है 
इसलिएविए्गु को गौ प्रिय है । ये दोनों गतियों जब मन्द होती हैं दो मेष के द्वात सूचित होती है तीद़ 
होने पर अजा के द्वारा सूचित होती हैं । इन गतियों का सन्तुलन पुरुष में होता है। ५ 


ग्यारहवी ऋचा-- 
यत्पुरुष व्यदधुः कठिषा व्यकत्पयन्‌ + 
मुख क्रिमिस्य कौ बाहू का ऊरू प्रादा उच्चेते # 


सृष्टि में विविधता है एक ही प्रकार के पुरुष से सृष्टि फी विविधता नहीं बन सकती इसलिए 
इस ऋचा में सृष्टि की विविधता को लक्ष्य करके प्रश्न उठाया गया कि 


पुरुष का कितने भागों में विभाजन किया गया ? उसका मुख क्या जना ? भुजाए क्‍या बनीं ? 
जघाए क्या बनीं ? और पाँव क्या बने ? प्रश्न के उत्तर में बारहवीं ऋचा प्रस्तुत की गई 


ब्रह्मणोअस्य मुखमासीद्वाह सजन्या कृव। 


4 5 | 
ऊकू तदस्य यद्वैश्य' पदभ्या सृद्री अजायत # 
ज 


छ्८ वेदविद्या प्रवेशिका 
शब्दार्थ है--उस पुरुष का मुख बाह्मण बना भुजाए क्षत्रिय बनी । जधाए वैश्य बनी औरपाव 
से शूद्र उत्तन हुआ। 


स्पष्ट है कि ह्ान॑द्धियों का मूल मुख है । मुख से उत्पन होने वाला ब्रह्मतेज ज्ञान-मधान है। 
कर्म-अधान क्षत्रवर्ण बाहु से सूचित होता है । पदार्थों को इधर उधर व्यापार के लिये ले जाना वैश्य 
का काम है। इसलिए उसका ऊरु से सम्बन्ध है। समस्त समाज के आधारभूत पदार्थों को उतप्पन 
कल वाला शूद्र पाँव से सूचित होता है। यह वर्ण व्यवस्था केवल मनुष्यों में नही है पशु और 
औषधियों में भी यह वर्णव्यवस्था मिलती है । 


तेरहवी ऋचा-- 
बअन्रमा मतसो जातसवक्षे सूर्यो अजायत । 


[] ५ । 
मुषादिद्वश्वामिश्व आपाद्वायुरजायत # 


शब्दार्थ है चद्धमा मन से उत्पल हुआ सूर्य चक्षु से उत्पल हुआ । मुख से चद्ध और अगि 
उत्पन हुए । प्राण से वायु उत्पनन हुआ। 


मन अव्यय पुरुष का प्रतीक है सूर्य प्राण है मुख वाक्‌ है । प्राण ही अक्षर पुरुष है वाक्‌ ही 
पु । इस प्रकार इस ऋचा में मन प्राण वाक्‌ तथा अव्यय अक्षर और क्षर का सकेत 
मिलता है। 


चौदहवी ऋचा- 
तम्या आसौदत्तरिक शाष्णों दो समवर्तत। 


पदृष्या धूमिर्दिश' ्रोवरातवा लोका अकल्पयन्‌ गा 


शब्दार्थ है--नाभि से अन्तरिक्ष उत्पन हुआ शिर से दयौ पाँव से भूमि तथा श्रोत्र से दिशाए। 
इस प्रकार समस्त लोक बने । यहाँ पुरुष के सर्वोपरि भाग शिर से दयौ मध्य भाग नाभि से अन्तरिक्ष 
और निम्न भाग पाव से भूमि की उत्पत्ति बताई गई है । इससे तीन लोकों की भिननता भी सूचित 
होती है और अभिन्‍ता भी । वे एक ही पुरुष के तीन भाग हैं इसलिए अभिन हैं किन्तु वे पुरुष के 
प्रिल भिल भागों से सम्बद्ध हैं इसलिए भिन भी हैं। 


पल्हवी ऋचा- 
सप्वास्यासर्‌ परिषयल्ि'सप्त समिया कृदा। 


] । 
देवा ययज्ञ कन्वाना अवछन्‌ पुरुष पशुम्‌ # 


पुरुष सूक्‍्त (ऋग्वेद १० ९०) ७९ 


शब्दार्थ यह है कि उस यज्ञ की सात परिधि थी और इक्कीस समिधाएं थी। उस यज्ञ में 
देवताओं ने पुरुष को पशु बनाकर बाधा । 


सात परिधियाँ मन प्राण और पञ्मभूत हैं | इनके बिना जीवन नहीं टिक सकता। भू भुव 
स्व मह जन' तप और सत्यम्‌ ये सात लोक भी सात परिधियों है ) ये सात परिधियों अव्यय अक्षर 
और क्षर तीन पुरुषों से गुणित होकर इक्कीस समिधाए बन जाती है। इन्हीं के बीच समस्त सृष्टि 
समाई है । यहाँ पुरुष को पशु बताया है । पुरुष अमृत है पशु मर्त्य है । दोनों के सयोग से सृष्टि बनती 
है। यह पुरुष पशु काल के स्तूप में बान्धा जाता है । 


सोलहवी ऋचा - 
यज्ञेत यज्ञमयजत्त देवास्तानि वर्माधिअयमात्यासत्‌ । 
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ते ह नाक महिमान' सचन्त यत्र पूर्वे साध्या' सत्ति देवा ॥ 


यह सृष्टि यज्ञ देवताओं ने सम्पनन किया। ऋचा का शब्दार्थ इस प्रकार है--देवताओं ने यज्ञ 
सेयज्ञ सम्पल किया। यह प्रथम धर्म था । उन्होंने स्वर्ग को प्राप्त किया जहाँ साध्य देव निवास करते 
हैं। अभिप्राय यह है कि सृष्टि में दो प्रकार के यज्ञ चल रहे हैंणयज्ञ और भूतयज्ञ । प्राणयज्ञ से ज्ञान 
उत्नन होता है भूत यज्ञ से पदार्थ । 


प्राणयश्ञ देवता करते हैं,भूतयह प्रजा । प्राणयज्ञ अमूर्त है,भूतयज्ञ मूर्त ! यज्ञ के प्रभाव से देवता 
पृथिवी अन्तरिक्ष और दो दौनों को पार कर के स्वर्ग लोक में चले गये । यही यज्ञ की महिमा है ! 


प्रश्न 


पुरुष के सहखशीर्षा सहस्ाक्ष और सहस्रपाद कहने का क्या अर्थ है ? 


पुरुष का एक पाद विश्व में है तीन पाद दो में यह कहने का क्या अभिप्राय है ? 
पुरुष से सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई 7 
सृष्टि के लिए पुरुष को यज्ञ क्यों करना पड़ा ? 


न बम लए २० 


स्मरणीय उद्धरण 


सम्पूर्ण पुरुष सक्‍्त । इस सूक्त का पाठ सभी मागलिक अवसरों पर किया जाता है | 


पोडश पाठ 
यजुर्वेद (चत्वारिश अध्याय) 





म्न््र 
ओं पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावश्िष्यते ॥ 


वेद के किसी भी मत्र के प्रारम्भ में ओम्‌ का उच्चारण होता है। ओम्‌ ब्रह्म वा वाचक है। 
इसमें तीन वर्ण हैं, अकार उकार तथा मकार के अनन्तर एक चतुर्थ वर्ण भी है जो अर्थ मात्रा रूप है 
इसलिए वह सुनाई नहीं पडता । हमनें पश्चदश पाठ में पुरुष के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए तथा पुरुष 
सूक्‍त व्याख्या में भी पुरुष के चार पादों की चर्चा की हे। 


ओंकार के ये चार वर्ण उन चार पदों के सूचक हैं । 
अकार अव्यय पुरुष 
उकार अक्षर पुरुष 
मकार क्षर पुरुष 
अर्धमात्रा परात्पर 


इस प्रकार ओम्‌ बच्च के चारों पादों का सूचक है । इनमें प्रथम अकार को लें । अकार का 
ऊष्मा भाग विकास को बतलाता हैं स्पर्श भाग सट्टोच को बताता है। विकास अग्नि है सड्ढोच 
सोम । इन दो के मिश्रण से पूरी सृष्टि बनी है । जिस प्रकार अर्थसृष्टि अरिन और सोम से बनी है उसी 
प्रकार सारी शब्द सृष्टि भी स्पर्श तथा उस्मा के सयोग से बनी है । इसलिए ऐत्रेय आरण्यक में कहा 
गया है कि अकार से ही सब शब्द बने हैं--अकारो वै सर्वा वाक्‌ । अकार की इसी महिमा के कारण 
गीता में भगवान्‌ ने स्वय को अकार बताया है. अक्षराणामकाग्रेउस्मि। अकार असड्ज है इसलिए 
इसे अव्यय पुरुष के रूप में माना गया है । 


उकार में मुख का सझलेघ होठा है । यह ससझ्जासद्गर है! न यह अकार की तरह पूरी तरह असड् 
है न मकार की तरह पूरी तरह ससड्भ है । यह अक्षर पुरुष का वाचक है। 


मकार क्षर पुरुष है। इसमें मुख का सर्वया सझ्लेघ हो जाता है | इसके अनन्तर अर्धमात्रा 
प्रणपर की सूचक हे । इसमें शार्र की गति नहीं ! इस प्रकार ओम समस्त वेदों का सार है । क्योंकि 


यजुर्वेद (चत्वारिंश अध्याय मन्त्र) <१ 
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यह पूर्ण ढह्म का वाचक है । समस्त तप और ब्रह्मचर्य का पालन इस ओम्‌ की प्राप्ति के लिए ही 
किया जाता है। 


शास्त्र के प्रारम्भ में पर ब्रह्म के वाचक ओम का उच्चारण करने के अनन्तर शाख कहता है वह 
भी पूर्ण है यह भी पूर्ण है,पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है और पूर्ण में से पूर्ण निकल जाने क॑ बाद पूर्ण 
ही शंप रह जाता है । यहा वह परोक्ष को बताता है यह प्रत्यक्ष को । ईश्वर पराक्ष है,जीव प्रत्यक्ष 
है। ईश्वर को पूर्णता तो प्रसिद्ध है किन्तु जीव भी पूर्ण ही है। कारण यह है कि जीव ईश्वर का ही 
अश है और यदि ईश्वर पूर्ण है तो उसका अश जीव भी अपूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण स जो भी 
उत्पन होगा पूर्ण ही होगा|अत जीव भी पूर्ण है। दूसरी पक्ति में कहा गया है कि यदि पूर्ण में से 
पूर्ण निकाल लिया जाय तो पूर्ण ही शेष रहता है । गणित का सिद्धान्त है कि पूर्ण में से पूर्ण के निकाल 
लेने पर पूर्ण में कोई अपूर्णता नही आती । 


भन््र कहता है कि ईश्वरपूर्ण है । हम भी पूर्ण हैं क्योंकि हम ईश्वर के ही अश हैं (इस बात 
को अनेक तरह से समझा जा सकता है । हमारा व्यक्तित्व विश्व का प्रतिबिम्ब है । विश्व में पृथिवी 
है हम में शरीर । विश्व में चन्द्रमा है हम में मन । विश्व में सूर्य है हम में बुद्धि । विश्व में परमेष्ठी 
है हम में महत्‌ । विश्व में स्वयम्भू है हम में अव्यक्त । इस प्रकार हम में पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व 
हो रहा है । विश्व पूर्ण है इसलिए हम भी पूर्ण है । एक अन्य दृष्टि से देखें वो हमारे अस्तित्व के तीन 
अग हैं--मन प्राण वाक्‌ । अन्न से मन बना है आप से प्राण और तेज से वाक्‌ । इस दृष्टि से भी 
हमाण व्यक्तित्व पूर्ण है। 


जैसे ही हमें अपनी पूर्णता का ज्ञान होता है वैसे ही त्रिविघ शान्ति सामने आ जाती है क्योंकि 
अशान्ति अपूर्णवा से होती है पूर्णवा में नही । आधिभौतिक आधिदेविक और आध्यात्मिक इस 
दीन प्रकार की शान्ति का सूचर्क पन्र है--ओं शान्ति । शान्ति । शान्ति ॥ 


उपर्युक्त मड्गरल मन्त्र के साथ ईशोपनिषद्‌ जो कि यजुर्वेद का चालीसवा अध्याय है प्रारम्भ 
होता है। उस ठपनिषद्‌ का प्रथम मन्त्र हे 


ईशावास्यमिद सर्व यत्किज्ष जगत्या जगत्‌ । 


वेन त्यक्तेन भुजीया' मागूष' कस्यस्विद्धतम ॥ 


मत्र का शब्दार्थ है--जगत्‌ में जो कुछ भी चराचर है वह ईश्वर से व्याप्त है। जो कुछ ईश्वर 
से परित्यक्त है उसी का भोग करना चाहिये। 


इस अर्थ को हम दीन पक्षों में घटित कर सकते हैं हु 
१ लौकिक पक्ष २ धर्मपक्ष और ३ विज्ञानपक्षा 


८२ वेदविद्या श्रवेशिका 





१ लाकिक पक्ष 


ईश का अर्थ है स्वामी । जगत्‌ में जो कुछ चर या अचर है सबका कोई न काई स्वामी है। 
जब तक वह स्वामी स्वय ही तुम्हें काई पदार्थ न दे हमें उस पदार्थ को नहीं भागना चाहिये । अर्थात्‌ 
हमें उस चीज को भोगन का अधिकार नही है जिस पर दूसरे का स्वामित्व है । यदि हम उसे भोगेंगे 
ता वह चोरी कहलायेगा और उसका फल हांगा राजदण्ड । यह इस मन्र का लौकिक अर्थ हुआ। 
यह गाजदण्ड हमारे स्थूल शरीर का भोगना पडता है । इसलिए लौकिक पक्ष मं हमें यह मत्र सावधान 
करता है कि हम चांरी करके राजदण्ड के भागी न बनें । 


२ धार्मिक पक्ष 


धार्मिक दृष्टि से भी हमें उस वस्तु का भोग नहीं करना चाहिये जिस पर दूसरे का अधिकार 
हे,किन्तु इस सन्दर्भ में राजरीति और धर्म में थोडा सा अन्तर है । राजनीति में हम किसी व्यक्ति का 
किसी पदार्थ पर से अधिकार बलपूर्वक भी हटा देवे हैं ! पुलिस की भाश में इसे बेदखल था कुडकी 
करा ९ हैं । किन्तु धर्म के क्षेत्र में बल प्रयोग को स्थान नहीं है । कुल मिलाकर तीन स्थितिया 
बनती 


१ पदार्थ परन्यायत अधिकार हमाए है किन्तु दूसरा उस पर अन्यायपूर्वक अधिकार जमाये हुए 
है। हम बल प्रयोग द्वारा अपने अधिकार को प्राप्त कर लेते हैं। यह धर्ममूलक राजनीति है। 


२ न्यायत वस्तु दूसरे की है किन्तु हम बलपूर्वक उस पर अपना अधिकार कर लेठे हैं। यह 
अधर्ममूलक राजनीति है। 


$ वस्तुत पदार्थ हमाण है किन्तु हम दूसरे को समझा बुझाकर ही उससे वह पदार्थ लेते हैं, 
बलपूर्वक नहीं । यह विशुद्ध धर्म नीति है । 


पहली स्थिति में यद्यपि हम अपने अधिकार के लिए ही बल का प्रयोग करते हैं तथापि जिसके 
प्रति हम बल प्रयोग करते हैं वह सदा हमारे प्रति वैर भाव रखता है और इस कारण हमारा सूक्ष्म 
शरीर सदा आतद्डित्त रहता है,भले ही हमार स्थूल शरीर दण्डित न हो । यह मध्यम मार्ग है । दूसरा 
अधर्म'भूलक राजनीति का मार्ग अधर्म है। इससे भले ही प्रारम्भ में कुछ लाभ हो किन्तु अन्त में 
मनुष्य समूल नष्ट हो जाता है। अतः उत्तम मार्ग तीसरा धर्मनीति का ही है। 


३. वैज्ञानिक पक्ष 


समस्त पदार्थ ईश्वर से व्याप्त है । जो पदार्थ का अपना स्वरूप है वह ब्रह्मौदन है। हम उसे 
नहीं भोग सकते । जो भाग पदार्थ का अपना हिस्सा नहीं होता वह उसके द्वारा छोड दिया जाता है ! 
बह प्रवार्य है। उसे ही उच्छिष्ट या यज्ञशेष भी कहते हैं। हमारा अधिकार इस यज्ञशेष पर ही है 
ब्ह्मौदन पर नहीं । 


यजुर्वेद (चत्वारिश अध्याय मत्र) ८३ 
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बह्मौदन को समझने के लिए यह समझ लेना चाहिये कि किसी पदार्थ या दूसरे पदार्थ से दा 
प्रकार का सम्बन्ध होता ह--अन्तर्याम और बहिर्याम । अन्तर्याम सम्बन्ध में वह पदार्थ दूसरे पदार्थ 
का अभिन अग बन जाता है। यही ब्रह्मौदन है। जो जिसका ब्ह्मौदन बन गया ठसका उस पर 


अधिकार हो गया। यदि हम उसे लेते हैं दो भले ही हमारा स्थूल शरीर दण्ड का भागी न बनें कारण- 
शरीर दण्ड का भागी बनता है। 


हमने जो प्रारम्भ में कहा कि पृथिवी से हमारा शरीरबना चन्द्रमा से मन सूर्य से बुद्धि परमेप्ठा 
से महत्‌ और स्वयम्भू से अव्यक्त । उन उन लोकें के प्रवर्ग्य से ही हमारा व्यक्तित्व बना है। जो 
अश स्वयम्पू इत्यादि का ब्रह्मैदन बन गया वह स्वथा कहलाता है । स्वथा का अर्थ है देवताओं का 
अन। उदाहरणव सूर्य का स्वरूप बनाने में कुछ वाप का अश आ जाता है किन्तु जो ताप सूर्य का 
प्रवार्य है उसे ही हम भोगते हैं । जो अश सूर्य का हिस्सा वन गया वह सूर्य का मस्तक है । उससे 
कटकर जो हम तक आया वह प्रवर्ग्य है इसलिए इसे छिलशीर्षयाग कहा जाता है । 


यहाँ समस्त सृष्टि में ह र के अनुस्यूत होने की बात कही गई है । जो जिस क्रिया वो करता 
है वह अपने मन को इच्छा प्राण्पूतप और वाक्‌ के कर्म द्वारा उसमें प्रविष्ट हो जाता है । उदाहरणवः 
प्रथय लेखक की कामना चिन्तन रूप अन्तर्व्यापार और लेखन रूप बहिर्व्यपार तीनों उसके प्रन्य में 
अनुस्यृत रहते हैं । इससे स्पष्ट है कि सृष्टि का कर्ता ईश्वर भी सृष्टि में अनुस्यूत है । 


भ्रकृति में सभी प्रवरर्य को भोग रहे हैं ब्रह्मौदन को कोई नहीं भोगता । यह तो पहले ही बतला 
चुके हैं कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो प्रकृति के नियमों का अतिक्रमण करदेवा है और इसलिए 
भनुष्य के लिए शाख्रोपदेश को आवश्यकता है । हमग्रवर्ग्य को भोगत हैं । यह भोग है । किन्तु यदि 
हम बह्लौदन को भोगना चाहते हैं तो यह आसक्ति है | बन्धन का कारण योग नहीं आसक्ति है। 
यज्ञीय जीवनशैली में आसक्ति नहीं होती इसलिए गीता में कहा है कि सब कर्म बन्धन का कारण 


हैकिन्ुयज्ञके लिएकिया जाने वाला कर्म बन्धन का कारण नही है-यज्ञार्थात्‌ कर्मणो 3न्यत्र लोको 5 य 
कर्मबन्धन । 


प्रश्न 

ओम्‌ का क्‍या महत्व है ? 

हम किस प्रकार यह कह सकते हैं कि हम पूर्ण हैं ? 
राजनीति और धर्मनीति में क्या अन्तर है ? 
अह्मौदन तथा प्रवर्ग्य का क्या अर्थ है ? 
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स्परणीय उद्धरण 


यजुर्वेद का पूण चालौसवा अध्याय जिसे ईशोपनिषद्‌ भी कहा जाता है । यह वेदान्त दर्शन 
का मूल है। डर 


सप्तदश पाठ 








यजुर्वेद (चत्वारिंश अध्याय-मन्त्र २-३) 
दूसरा मन्र- 
कुर्वनेवेह कर्मोणि जिजीविषेच्छत समा / 
एवं त्ववि वान्यवेतोडस्ति त कर्म लिप्यते ने # 


प्रथम मन्र में कैस भोगें और क्‍या भोगें--यह चर्चा की गई थी। भोगना मन का कार्य है। 
इस दूसरे मल्र में क्या करें और कैसे करें ? इसकी चर्चा है । कर्म प्राण का कार्य है| 


मन्त्र का शब्दार्थ है--१०० वर्ष तक कर्म करते हुए ही जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिये 
अर्थात्‌ जन्म से मृत्यु पर्यन्त निरन्तर कर्म करने चाहिये । इस प्रकार निरन्तर कर्म करने के अतिरिक्त 
कोई दूसरा रास्ता नहीं है । ऐसा करने से कर्म मनुष्य को लिप्त नही करते | 


कर्म तीन प्रकार के हैं--१ वे कर्म जिन्हें करने के लिए हम किन्हीं के द्वारा नियुक्त कर दिये 
गए हैं । ये कर्म अधिकृत कर्म कहलाते हैं। इद कर्मों का सम्बन्ध हमारे स्थूल शरीर से है। २ वे 
कर्म जिन्हें हमें प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार कप्ना चाहिये । ये घार्मिक कर्म कहलाते हैं। इनका 
सम्बन्ध हमारे सूक्ष्म शरीर से है। ३ वे कर्म जिनका सम्बन्ध हमारी आत्मा के स्वरूप से है। ये 
आत्मीय कर्म कहलाते हैं । इनका सम्बन्ध हमारे कारण शरीर से है। 


हमारे अभिकृत कर्म समाज शाखियों तथा रजनी विज्ें द्वाए निर्धारित कर दिये जाते हैं । इनका 
पालन हमें यावज्जीवन करना चाहिये । ऐसे कर्मों का दायित्व उन पर होठा है जो उस कर्म को करने 
का आदिश देता है। जो आज्ञा का पालन करता है उसके लिए कर्म बन्धन का कारण नहीं बनते । 
उदाहरणत' यदि कोई वधिक शासन की आज्ञा से किसी को फासी पर चढाता है तो ठसे हत्या का 
पाप नहीं लगता है क्योंकि वह वधिक अपने अधिकृत कर्म को करता है। अधिकृत वर्म में न कोई 
छोटा है न बडा | वहाँ केवल एक मर्यादा है कि जद हमें जिस कर्म में नियुक्त किया जाय वही करें 
अपने मन से कुछ न करें। उदाहरणत' यदि वधिक शासन की आज्ञा से किसी को फॉँसी देते समय 
पॉँसी देने के अतिरिक्त फाँसी देने से पूर्व अपराधी को एक चपत भी लगा देगा तो दण्ड का भागी 
होगा क्योंकि उसे यह कर्म करने लिए आदेश नहीं दिया गया है किन्तु क्योंकि उसे फॉसी देने का 
आदंश दिया गया है इसलिए पॉंसी देने के बदले उसे कोई दण्ड नहीं मिलेगा । वर्ण व्यवस्था तथा 
आश्रम व्यवस्था का यही रहस्य है कि जो कर्म करने की आज्ञा शास्त्र हमें देता है यदि हम उसी कर्म 
के के हैं,वो दण्ड के भागी नहीं बनते । इतना ही नहीं,शार्ददेश से कर्म करने वालों में न कोई 

एटा है न बडा । 


यजुर्वेद (चत्वारिंध अध्याय--मत्र २ ३) ८५ 
घार्मिक कर्म 


शाप्र की दृष्टि से कर्म का विभाजन दीन प्रकार का है--शास-सम्मत कर्म शास्सविरुद्ध कर्म 
औरएऐसे कर्म जिनका न शास में विधान है ननिषेध । इनमें शात्र सम्मत कर्म भी तीन प्रकार के हैं । 
३ विद्यासमुच्चित निष्काम कर्म २ विद्यामुच्चित प्रवृत्ति कर्म ३ विद्यानिरपेक्ष प्रवृत्ति कर्म । विद्या 
समुच्चित निष्काम कर्म वे हैं जो बुद्धि वा साधन है। ठदाहरणव' ध्यान धारणा समाधि। इनका 
सम्बन्ध मनप्रधान कारण शरीर से है। विद्या समुच्चित प्रवृत्ति कर्म दौन हैं--यज्ञ तप और दान । 
इनका फल स्वर्ण है और इनका सम्बन्ध प्राणप्रधान सुक्ष्म शरीर से है । विद्यानिस्पेक्ष प्रवृत्ति कर्म भी 
तीन हैं-इृष्ट ,आपूर्द और दत्त । ये कर्म पिठुलाक में ले जाने वाले हैं । यहाँ यह समझना चाहिये कि 
यज्ञ श्रौतकर्म हैं इष्ट स्मार्त कर्म हैं आपूर्त बाग बनवा देना कुआ बावडी बनवा देना इत्यादि लोक 
कल्याण के कर्म है दान विद्वान्‌ को दिया जाने वाला धन है दत्त जरूरत मन्द को दिया जाने वाला 
धन है। इन कर्मों का वाकृप्रधान स्थूल शरीर से सम्बन्ध है 


मुक्ति के साधक कर्म आत्मीय कर्मों की कोटि में आयेंगे | विद्यासमुच्चित प्रवृत्ति कर्म और 
विद्यानिस्पेक्ष प्रवृत्ति कर्म धार्मिक कर्म है। शेष बचे हुए सभी कर्म या तो निरर्थक हैं या शालविरुद्ध । 


निरर्थक कर्म अकर्म कहलाते हैं | वे न करने योग्य हैं । शाखविरुद्ध कर्म विकर्म कहलाते हैं । वे पाप 
के बन्धन का कारण हैं। 


'लौकिक कर्मों का निर्धारण गजनेता या सामाजिक पुरुष करते हैं। धार्मिक कर्मों का निर्धारण 
ईश्वर करता है | राजनेता अथवा सामाजिक पुरुष पद्म हैं क्योंकि ये कर्म का निर्धारण करते हैं ! 
इसलिए पद्चों को परमेश्वर कहा जाता है । अन्तर इतना है कि पशञ्म बाहर से नियन्त्रण करते हैं. ईश्वर 
अन्दर से नियन्रण करता है । बाहरी नियन्रण बदलते रहते हैं । आन्तरिक नियन्त्रण शाश्वत हैं । यह 
शाश्वत नियन्त्रण ही नियति कहा जाता है | उदाहरणत पानी का नीचे को ओर बहना तथा अग्नि 
का ऊपर की और ना उनकी नियति है और यह अटल है। 


इस सन्दर्भ में यह जान लेना चाहिय कि श्रुति ईश्वर का बचन है। स्मृति सामाजिक पुरुषों 
का वचन है। इसलिए श्रौत धर्म शाश्वत हैं स्मार्द धर्म परिवर्तनशील हैं। स्वय स्मृति ही कहती है 


कि अलग अलग युग का अलग अलग धर्म है। कृतयुग का धर्म तप है । ब्रेता का धर्म ज्ञान है। 
द्वापर का धर्म यह्ञ है। कलियुग का धर्म दान है 


तप पर कृतयुगे जेताया ज्ञनमुच्यते / 
द्वापरे यज्ञमेवाहुदनिमेक कलो युगे # 
इसका अर्थ यह है कि शाश्वत धर्म का प्रतिपादन ते श्रुति में होता है किन्तु उस धर्म में कौन सा 
धर्म अधिक उपयुक्त है इसका विवेचन स्मृतिकार करते हैं और इस प्रकार श्रौत स्मार्त धर्म सनातन 
होते हुए भी युगानुकूल बना रहता है। यही वैदिक धर्म की विशपता है । यदि हम उसमें युगानुरूप 
परिवर्तन नहीं लायेंगे तो वह धर्म रुके हुए पानी की तरह सड जायेगा । 


4८६ वंदविद्या अवेशिका 


आत्यमीय कर्म 


माया ईश्वर की शक्ति है । शक्ति और शक्तिमान्‌ में सदा अभेद रहता है । माया का ही 
दूसरा नाम कर्म है। जो कर्म आत्मा के स्वभाव हैं वे कर्म आत्मीय कर्म कहलाते हैं । हमारे मन में 
अनेक इच्छाए उत्पन होती रहवी हैं और हम उन इच्छाओं से प्रेरित होकर कर्म करते रहते हैं। वे 
सभी कर्म आत्मीय नही होते । यदि हम मन की इच्छा पर बुद्धि का नियत्रण रखते हैं ता कृत्रिम 
इच्छाओं को बलवान्‌ होने का अवसर नहीं मिलता है । जो इच्छाए सहज होती हैं उनसे प्रेरित होकर 
किये गये कर्म बन्धन का कारण नहीं होते । एक उदाहरण लें । सच्ची भूख लगने पर खाने की इच्छा 
सहज इच्छा है। यह इच्छा बन्धन का कारण नही । किन्तु भूख न होने पर भी खाने की इच्छा किसी 
ईश्वरेच्छा का अग नहीं है। च०पटे पदार्थों को देखकर खाने की इच्छा जीवेच्छा है । जीवच्छा ही 
चन्धन का कारण है ईश्वरेच्छा नहीं। वस्तुत आत्मीय कर्म वो स्वय भगवान्‌ कृष्ण भी करते थे। 
उन्होंने गीता में कहा है कि मुझे अब कुछ भी प्राप्त करना शंप नही है। फिर भी मैं कर्म करता 
हूँ--नानाप्तमवाप्तव्य वर्त एव च कर्मणि। 


इनमें अधिकृत कर्म करने से समाज की व्यवस्था बनी रहती है धार्मिक कर्म करने से आन्तरिक 
शान्ति बनी रहती है और आत्मीय कर्म से मन की शुद्धि होकर मोश्ष की प्राप्ति होती है। इन तीनों 
में कोई भी कर्म बन्धन का कारण नही । इसलिए उन्हें यावज्जीवन करना चाहिये | यदि हम अधिकृत 
कर्म नहीं करेंगे तो अव्यवस्था होगी और हमार अपयश भी होगा ! धार्मिक क्यों को छोड देने पर 
हमारा मन अशान्त रहेगा तथा आत्मीय कर्मों के अभाव में वासना की पकड मजबूत हो जायेगी। 
इसलिए ये तीनों कर्म हो करते रहने चाहिये । 





तीसरा मत्र 
अवुर्या नाम हे लोका अन्‍्येत त्मसावृता'। 


सात शरेल्याणियच्छत्ति ये के चात्महतों जवा' # 
प्रथम भन््र में जहा ज्ञानप्रधान मन को केद्ध में रखा था और द्वितीय मत्र में कर्मप्रधान प्राण 
को केन्द्र में रखा गया वहाँ इस तृतीय मन्र में अर्थप्रधान आवरण का केन्द्र में रखा गया है । 
शब्दार्थ है--जो आत्मघाती जन है वे मरण के अनन्तर उन लोकों में आते हैं जो गहरे अन्धकार 
सं घिरे ह और जहा सूर्य नही है था जिन लोगों का सम्बन्ध असुऐं से है । 


आत्मा के तीन घटक हैं--चाक्‌ अथवा स्थूल शरीर प्राण अथवा सूक्ष्म शरीर मन अथवा 
कारण शरीर। इन तीनों का हनन ही आत्मघात है। 


यजुर्वेद (बत्वारिय अध्याय--मतत्र २ ३) 
स्थूल शरीर का हनन 
सामाजिक अथवा राजगैतिक दृष्टि से जो व्यक्ति किसी के स्थूल शरीर की हत्या करता है उसे 


एबाप्त में डाल दिया जाता है। जिसको गहरा अन्धकार होने के कारण काल बोठरों कहा 
ता है। 


<८छ 


दोष दीन प्रकार के हैं। पहला दोष प्रहजन्य है । जैसी महों की स्थिति होती है वैसा ही व्यक्ति 
ग स्वभाव हो जाता है। उसका वह स्वभाव छूटवा नहीं । यद्यपि हम उसे उस स्वभाव के लिए. 
ण्डित करते रहते हैं | इसलिए गीता में कहा गया है. प्रकृति यान्ति भूतानि निम्रह कि करिष्यति। 


दूसर प्रकार के दोष वे हैं जो कुसड्गति के कारण होते हैं । 
दौसा दोष मुग्धभाव से उत्पन होने वाला दोष है। जैसे न चाहते हुए भी असावधानी वश 


हमोरे पाँद की ठोकर किसी को लग जाए। ऐसे अनजाने में किये गये अपराध का दण्ड हलका ही 
होता है कठोर नहीं। 


रा दण्ड का विधान द्वितीय प्रकार के अपराधों क लिए है जो निम्न पाच कारणों में उत्पन 


सुरा अर्थात्‌ शराब 

मन्यु अर्थात्‌ गुस्सा 
बिभीतक अर्थात्‌ जुआ 
अचित्ति अर्थात्‌ नासमझी 
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अस्ति ज्यायान्‌ कनीयस्त--अर्थात्‌ किसी ऐसे व्यक्ति के दबाव में गलत काम करना जिससे 
अपना स्वार्थ सिद्ध होने की सम्भावना हो । 


इन पाँच कारणों से किये जाने वाले अपराध के बदले में व्यक्ति को ऐसे कारावास में रहना 
पड़ता है जहाँ अन्धकार रहता है। 


अपराधी को अन्धेरे कागवास में रखने का एक कारण है । जो भी अपराध करता है वह आत्म 
ज्योति का तिरस्कार करता है इसलिए वह प्रकाश का अधिकारी नहीं रहता । ज्योतिया पाँच हैं। 
दिन में सूर्य ज्योति है । राज में चद्भमा ज्योति है । यदि चद्रमा भी न हो तो अग्नि ज्याति है। अग्नि 
के भी अभाव में चौथी ज्योति वाक्‌ है। जह्य वाक्‌ भी नहीं रहतो वहाँ पांचवी ज्योति आत्मा अपना 
काम करती है । जब हम कोई अपराध करते हैं ता पांचवी ज्योति आत्मा हमें अपराध करने से रोकती 
है किन्तु हम उस आत्म ज्योति का विरस्कार करके वह पाप करते हैं। फ्ल होता है कि हम ज्योति के 
अधिकारी नहीं रह जात । अत ऐसे व्यक्ति को अन्धेरे काणगार में रखना ही उचित है । 


आत्महनन का एक दूसरा रूप है--आत्महत्या। आत्महत्या करन वाल व्यक्तियों को हम « 
दण्डित नहा करसकते । क्योंकि उसका शरीर दगण्डित करने के लिए शंष ही नहां रहता किन्तु उसे 
हल 
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भी अपराध का दण्ड अवश्य मिलता है। उसका सूक्ष्म शरीर अन्थकारपूर्ण अर्धात्‌ अड्डान में तथा 
देह दुःख भरी यानियों में चला जाता है । 


यह स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के दण्ड की बात हुई । स्थूल शरीर क॑ दण्ड द्वारा समाज में 
व्यवस्था बनी रहती है। आत्महत्या का जो दण्ड सूक्ष्म शरीर कं भोगना पडता है वह स्थूल शरीर 
की अपंक्षा कहीं अधिक धयडुर है क्योंकि उससे परलोक में सुख वी आशा समाप्त हो जाती है। 


किन्तु सबस अधिक भयानक दण्ड कारण शरीर को मिलता है । विज्ष पक्ष में आत्मघात का 
अर्थ है कि सर्वत्र व्यापक आत्मा के होते हुए भी उसे न देख पाना । ऐसा माया के कारण होता है। 
असन्ञ जीबों में केवल वैश्वानर है तैजस ओर प्राज्ञ वहाँ व्यक्त नहीं हो पाये । वहाँ तमोगुण ही मुख्य 
है अत वहाँ आत्मा का सर्वाधिक हनन हुआ है । वहा सर्वाधिक अन्यवार भी है--यह प्रत्यक्षषोचर 
ही है । क्रमश अन्त सज्न में क्योंकि लैजस भाव भी जागृत हो जाता है इसलिए आत्म हनन वा अश 
कम है,अव' वहों अन्थकार भी अपेक्षाकृत कम है । किन्तु फिर भी वहों तमोगुण ही मुख्य है। आत्मा 
की झांन-ज्याति ससड्ञ जीवों में अधिक प्रकाशित होती है क्योंकि वरों प्रा भी व्यक्त हो जाता है 
और इसलिए वहा तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण अधिक माना जाता है । यों तो ससझें से भी ऊपर 
देवयोनियों हैं जिनमें सन्‍्व गुण अधिक हाने के कारण अन्थकार और भी कम हैं किन्तु जैसे कि हम 
पहल बता चुके हैं कि अथकार को सर्वथा भदकर प्रकृति से पार जाने का सामर्थ्य केवल मनुष्य में 
ही है इसलिए शार्र का यह उपदेश कि आत्महनन न करें मनुष्य के लिए हो है । शंप योगियों में तो 
प्राणी अपना अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हुए जितने अन्धकार या प्रकाश में रटता है वह नियत 
है और पुंरुषार्थ द्वारा वह उसमें कुछ विशेष परिवर्तन नहीं कर सकता। जो मनुष्य भी प्रकृति के 
वशीभूत है वह जन्म मरण के चक्कर में पडा रहता है । विज्ञान पक्ष में इस जन्म मरण के चक्कर 
का ही अन्धकारमय असुर लांक कहा गया है जो माया के आवरण से ढका है। जो इस माया के 
आवरण को भेद दता है वही जन्म मरण के अन्धकारमय असुरलोक से मुक्त हो जाता है । 


प्रश्न 
कर्म कितने प्रकार के है ? 
धार्मिक कर्म कितने प्रकार के है ? 
आत्मीय कर्म का क्या अर्थ है ? 


हम आत्म हनन किस प्रकार करते है ? 
विज्ञान पक्ष म॑ आत्मघात का क्या अर्थ है ? 
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स्मरणीय उद्धरण 


घोड॒श पाठवत्‌ 


अष्टादश पाठ 
यजुर्वेद (चत्वारिश अध्याय--मन्त्र ४-५) 








चौथा मन्त्र 
अनेजदेक मनसी जवीयो गैनदेवा आपुक्त्‌ पूर्वमर्शत्‌ । 


वद्धावतरोन्यानत्येति तिष्ठतर्मिनुपो मातरिश्वा दयाति ॥ 


तीसरे भत्र में हमने जिस अन्धकार या आवरण की चर्चा की है उसका प्रवर्तक शुद्ध अव्यय 

नहीं हो सकता । उसका प्रवर्तक कौन है ? इसके उत्तर में यह मन्त्र कहता है कि यह तत्त्व निष्कम्प 
किन्तु मन से भी अधिक वेगशाली है । वह तत्व सर्वत्र व्याप्त है । वह स्थित होने पर भी सका 

अतिक्रमण कर जाता है । उसी दत्त्व में मातरिश्वा आप को धारण करता है ) यहा उम्र तत्व को 
कअष्पएहित होते हुए भी गतिशील बताया गया है ६ अव्यय पृ में रस भी है बल भी है विधा भी 
है कर्म भी है अमृत भी है मृत्यु भी है । बल परिवर्तनशील है रस शाश्वत है । ज्ञान ही निष्फम्प है 
कर्म हो गतिशील है । ये दोनों एक ही सत्ता में रहते हैं । वेद जगत्‌ को मिथ्या नहीं मानता बल्कि 
नाम और रूप को सत्य मानता ऐ--नामरूपे संत्यम्‌ । इस प्रकार अव्यय पुरुष में निष्म्पता और 
गविशीलता दोनों हो है । ईशोपनिषद्‌ के हो आगे के मन्त्र में इस विषय का और विस्तार किया 
जायेगा । यहाँ केवल इतन:जान लेना चाहिये कि जरा झन प्रधान है वह ब्रह्म है जहाँ कर्म प्रधान 
है,बहों विश्व है । किन्तु बह्म और विश्व परस्पर पृथक्‌ नहीं हैं । इस निष्कम्प गतिशील तत्त के 
चाए में यह बहना उचित ही है कि वह सर्वत्र है और सबका अतिक्रमण क्ये हुए हैं क्योंकि जा, 
सर्वव्यापक है वह स्वत ही सबक अतिक्रमण फिये रहद़ा है $ रे 


इस मन के चौथे पाद में कहा है कि उस तत्त्व में मत्तरिश्वा आप को घारण करवा है । 
मातरिश्वा का अर्थ है सूरवायु । इस सूत्रवायु के कारण ही पण्पात्पा में वर्ष या श्ति रोठी है इस 


सूतवायु में आप' कौ आहुढ़ि होती है । यही अथम यज्ञ है । इस विषय का स्पष्टीकरण 
आवश्यक है। 


देद में पंच लोकों का वर्णन है (इनमें प्रथम स्वयम्धू है । इस स्वयम्भू से पेदा रोने बाला 
प्र्मेष्ठी है । वह परमेष्ो आपोमय हे । आप के दो भाग हैं--भूगु और अगिय । इनमें भृगु 
स्तरशौल है । यह भृगु घन रूप में आप है ठरल रूप में वायु है 


और विरल रूप में सोम है ; ्् 
काजो तरल रूप वायु है वह वायु चार प्रकार का है--१ आ्राण जा 


स 
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आणवायु को गति देता है । इनमें भाणवायु पूर्व दिशा में है मानरिश्वा दक्षिण दिशा में पवमान 
पश्चिम दिशा में और सविता उत्तर दिशा में । 


ऊपर जिम चतुर्विध वायु का उल्लेख है उनमें प्राणवायु पवमान वायु और सविता वायु 
पिण्ड के महिमा मण्डल में रहते हैं कवल म्प्रतरिश्वा पिण्ड पर आरक्षित है । यही मातरिश्वा उस 
आप में प्रविष्ट होकर उस तरल आप का घन बना देता है । इस प्रकार मातरिश्वा वायु के कारण 
ही तरल आप घन पृथिवी म॑ बदल जाता है । मातरिश्वा का दूसरा नाम वराह भी है । यह वराह 
वायु हो आप' का पिण्ड में बदलवा है । इसलिए कहा जाता है कि वराहावतार विष्णु ने पृथिवी को 
जल स॑ उबाय । 


हमन ऊपर स्थिति और गति वी चर्चा की । ये दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत हैं । अब अगले 
तीन मन्रों में इनका परस्पर सम्बन्ध बताया जायेगा । पांचवें मन्त्र में कर्म में बह्य है यह बताया 
जायेगा । छठे मन्त्र में ब्रह्म में कर्म की स्थिति बदाई जायेगी और सातवें मन्त्र में यह बवाया जायेगा 
कि ब्रह्म ही कर्म है । इनमें मबसे पहले पांचवा मन्त्र लते हैं -- 


तदेजति क्नैजति तदूरे वद्चिके । 
तदन्तास्य सर्वस्य तदु सर्वस्थास्य बाह्मत' # 


इस मन में ब्रह्म को कर्म में स्थित बताया गया है । अव्यय पुरुष के दा ही प्रधान विवर्त हैं-- 
ब्रह्म और कर्म । इनमें ब्रह्म का सम्बन्ध आनन्द, विज्ञान और मन से है कर्म का सम्बन्ध मन प्राण 
और वाक्‌ से है । विश्वात्मा में ब्रह्म प्रधान है विश्व में कर्म प्रधान है । विश्व मन प्राण वाक्‌ का 
समुच्चय है मन प्राण वाक्‌ का नाम हो नाम रूप कर्म है । ईशोपनिषद्‌ का वर्ण्य विषय इस 
प्रकार है-- 


मन्र १ मन प्रधान 3 पुरुष 
मन्त्र २ प्राण प्रधान अक्षर पुरुष ब्रह्म 
मन्त्र ३ वाक्‌ प्रधान क्षर पुरुष 





मन्त्र ४ प्रकृति (अव्यक्तात्मा) अ्रकृति 
मन्र ५ कर्म ीणा ब्रह्म और 
मन्त्र ६ बह्म में कर्म अ्कृति का 
मन््र ७ कर्म और ब्रह्म का तादात्म्य सम्बन्ध 
मन्त्र ८ विवृति (शुक्रम्‌ व्यक्तात्मा) 


मन्त्र ९ १० ११ विकार (विश्वात्मा) सूर्य (बुद्धि) 
मन्त्र १२ १३ १४ विकार (विश्वात्मा) चन्द्रमा (मन) 


यजुर्वेद (चत्वारिश अध्याय--मत्र ४ ५) श्ह 





मख १५ १६ १७ विकार (पूतात्मा) भोक्ता 
मन्त्र १७ विकार (विश्वात्मा) पृथिवी (शरीर) 
मत्र १८ विकार (सत्यात्मा) अग्नि 


इस प्रकार ईशोपनिषद में पुरुष और प्रकृति का ही विस्तार है । प्रस्तुत पाँचवें मन में कर्म में 
बहा की स्थिति बतलाई गई है । ब्रह्म कारण है । विश्व कार्य है । ब्रह्म और विश्व के सम्बन्ध को 
जानने के लिए यह समझ लंना चाहिये कि सम्बन्ध अठारह प्रकार के है +- 


(१) हतु सम्बन्ध दीपशलाका से दीपक जलता है । दोपशलाका कारण है दीप शिखा 


कार्य है । इन दोनों के बीच हेतु सम्बन्ध है । दीपशलाका दीपज्वाला की साधक है किन्तु स्वय 
दीपज्वाला नहीं बनती । 


(२) निमित्त सम्बन्ध वायु से वृक्षादि में कम्प होता है अथवा मेथों में गति होती है । यहा 
वायु काएण है प्रेरणा कार्य है । इन दोनों में निमित्त सम्बन्ध है । 


(३) प्रकृतिसम्बन्ध पश्ची उडने का कारण है । सर्प दश का कारण है । मृगशावक ठछलने 
काकाएण है । पुष्प गन्ध का कारण है । यहा कारण और कार्य के बीच प्रकृति सम्बन्ध है । 


(४) योनिसम्बन्ध मुहसे शब्द करने परएक तरद्ग पैदा होती है । उस्त एक तरद्व से दूसरी 


तरड्र दूसरी तरड् से तीसरी तसज्ञ तथा तीसरी तरद्गभ से चौथी तरज्भ उत्पन होती है । यहा एक 
हरड दूसरी तस्ड्व की योनि है । 


(५) प्रारव्य सम्बन्ध हमने पहले पाठ में बताया हे कि रस से रक्त रक्त से मास इस क्रम 


में शरीर के सात अड्जग बनते हैं । यहा रस रक्त का रक्त मास का कारण है तथा इस कारण कार्य में 
प्रासव्य सम्बन्ध है । 


(६) उद्भव सम्बन्ध तिल से तैल हिमालय से गड्गा तथा दूध से घृत निकलता है । यहा 
कारण कार्य में उद्भव सम्बन्ध है । यहा तिल में तेल पहले से ही है केवल तिल का घन अश उस 


तेल को ढके हुएहे !यदि उस आवरण को ह्यदें दा तेल प्रकट हो जाता है । साख्य दर्शन में इसे 
सत्कार्यवाद कहते हैं । 


(७) साततानिक सम्बन्ध भूमिसे अड्डर होता है । पुरुष से पुत्र होता है । मकडी से जाला 


बनता है । यहा भूमि का एक अश अड्डुर बना सारी भूमि नहीं । इस प्रकार के सम्बन्ध को सान्तानिक 
सम्बन्ध कहते हैं । 


(०) विवत्सम्बन्ध समुद्र से लहरपैदा होती है ।यरा लदरसमुद्र से पृथक्‌ नहीं है । इसे 
विवर्तवाद कहते हैं । विश्व ब्रह्म का विवर्त है । कर 


९२ वेदविद्या अवेधिका 


(९) वैकल्पिक सम्बन्ध भूमि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है । जिस मार्ग पर वह 
परिक्रमा लगा रही है उस मार्ग का नाम क्रान्तियृत्त है । यहा आकाश में कोई मार्ग वस्तुत' बना हुआ 
नहीं है । उसकी कल्पना कर ली गई है । 

(१०) ऐच्छिक सम्बन्ध हम अपने मनोराज्य में जो काल्पनिक जगत्‌ बनाते हैं उसमें विचित्र 
कारण कार्य सम्बन्ध स्थापित कर लिया करते हैं । ऐसे सब सम्बन्ध एच्छिक सम्बन्ध कहलाते हैं । 


(११) औपपादिक सम्बन्ध वृक्ष से फूल फल होना लोहे से जग होना शरीर से केश लोम 
होना ये सब औपपादिक सम्बन्ध के अन्तर्गत आते हैं । 


(१२) परिणामी सम्बन्ध तैल से लौबनती है अगारे से भस्म बनता है । ये सब परिणामी 
सम्बन्ध है जहा कारण अपने स्वरूप को छोडकर कार्य के रूप में परिणत होता है । 


(१३) रवाही सम्बन्ध पानी से औषधिया बनना औषधियों से वीर्य बनना रसवाही 
सम्बन्ध के उदाहरण हैं 

(१४) सयौतिक समवायी सम्बन्ध जौ गुड आदि से सुर बनना इसी प्रकार के सम्बन्ध के 
ढदाहरण हैं । 

(१५) उपाटान सम्बन्ध मिट्टी सं घडा बनना तन्तु से पट बनना ठपादान सम्बन्ध के 
उदाहरण हैं । 

(१६) साक्रामिक सम्बन्ध अगिन से पानी का गर्म होना सुवर्ण का पिघल जाना इत्यादि 
साक्रामिक सम्बन्ध हैं । 

(१७) आक्रमिक सचारी सम्बन्ध जपा कुसुम के भ्रतिबिम्ब के कारण स्फटिक मणि का 
लाल हो जाना आक्रमिक सप्जारी सम्बन्ध के कारण हैं । 

(१८) उपादान कारण इस सम्बन्ध का ऊपर हमने उल्लेख किया । वह सम्बन्ध अनेक 
प्रकार का है तथा प्रत्येक प्रकार का अपना एक वैशिष्टय है । उदाहरणत निम्न पाँच परिस्थितियों 
को देखें 
१ मकडी से जाला उत्पन होता है । किन्तु उत्पन्न होने के बाद जाला मकडी से अलग रहता 

है । यह प्रभवानालम्बनत्व हुआ । मकडी जाले से अलग रहती है । यह प्रभव पृथक्चरत्व 

हुआ । जाला अन्त में मकडी में ही लीन हो जाता है । यह प्रभव विलयनत्व हुआ । 

३. पुरुष से केश लोम उत्पन होते हैं । वे पुरुष से पृथक्‌ भी हो जाते हैं किन्तु पुरुष में विलय 
नहीं होते ! इस प्रकार उनमें प्रभवालम्बनत्व है प्रभव पृथक्‌-चरत्व भी है किन्तु प्रभवा 
विलयनत्व है प्रभव-विलयनत्व नही । 


३. पृथिवी से औषधि उत्मन होती है । उनमें प्रभवालम्बनत्व है । वे पृथिवी से अलग होकर 
ऊपर की ओर बढदी है अत उनमें प्रभव पृथक्‌ चरत्व भी है तथा वे पृथिवो में ही लीन हा 


आओ बी ओआख।  + 


ऊन" कर 0 ० 


यजुर्वेद (घत्वारिंश अध्याय--मन्र ४ ५) 


हा भी है नहीं भी होता किन्तु औषधिया तो पृथिवो में लीन होठी हो हैं' । 
पिवासे पुर ठलन्न होता है किन्तु वह पिता पर अवलम्बित नहीं है न ही पिता में उसका विलय 


होता है वह अलग रहता है । 


श्३े 
जाती है | इसलिए उनमें प्रभवविलयनत्व भी है । अन्तर इतना है कि जाला मकड़ी में लौन 


मिट्टी से घडा बनता है । घडा सदा मिट्टी पर ही आलम्बित रहता है । मिट्टी में हो उसका 
विलय होता है और वह मिट्टी से पृथक्‌ भी नहीं रहता । अग्नि से चिंगारी उत्पनन हाती है । 
यह चिंगारी अग्नि के साथ भी रह सकती है अग्नि से पृथक्‌ भी रह सकती है । इसका विलय 
अमन में हो भी सकता हेलहीं भी हो सकता । 


उपर्युक्त सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि कारण कार्य के बीच अनेक प्रकार के सम्बन्ध 
होते हैं और इन सम्बन्धों को विचित्रता के कारण ही सृष्टि की विविधता बनती है । प्रस्तुत प्रसज्ञ में 
हमें छ सम्बन्ध ही अभिप्रेत हैं।वे छ सम्बन्ध इस प्रकार हैं 


घड़ा मिट्टी में है 

मिट्टी घड़े में है 

घड़ा भिन है मिट्टी भिन्‍न है 
मिट्टी ही घडा है 

घड़ा मिट्टी से अभिन है 
मिट्टी में घडा अध्यस्त है 


कारण में कार्य 

कार्य में कारण 

कार्य-कारण परस्पर भिन 

कारण ही कार्य > 
कार्य कारण से अभिन 

कार्य में कारण अध्यस्त 


ब्रह्म और कर्म के विषय में सम्बन्ध की विविधता निम्न तालिका से जात है-- 


ब्रह्म कर्मस्थ 

कर्म ब्रह्मस्थ 

ब्रह्म और कर्म भिन 
बद्य ही कर्म है 


ब्रह्म कर्म से पृथक्‌ है 
किन्तु कर्म अपृथक्‌ 


ब्रह्म कर्म में भासित हो रहा है 


करण कार्यस्थ 

कार्य कारणस्थ 

कार्य काएण भिन भिन 
कारण ही कार्य है 


कारण कार्य से पृथक्‌ है कार्य वारण से अपृथक्‌ 


काएणमं कार्य भासित हो रहा है। 


के 


ढ्ड वेदकिद्या अवेशिका 


इनछ-सम्बन्धें में से प्रथम सम्बन्ध का निरूपण अगले छठ मन्र में दूसरे सम्बन्ध का नि&पण 
सातर्व मन्त्र में तथा चौथे सम्बन्ध का निरूपण आठवें मन्त्र में होगा क्योंकि इन सब सम्बन्धों में ये 
तीन ही सम्बन्ध प्रधान है । 


इस भूमिका के अनन्तर पाँचवें मन्त्र का शब्दार्थ देना उचित होगा--वह चलता है,वह नही 
चलता । वह दूर है वह समीप है । वह सबके भीतर है वह सबके बाहर है । 


इस मन््रार्थ का भाव तीन रूप में समझा जा सकता है । जो कृतात्मा है उनकी दृष्टि में ब्रह्म 
चलता नहीं । जो ससारी हैं उनकी दृष्टि में वह चलता है । मुक्त आत्मा के वह निकट है । ससारी 
व्यक्ति से वह दूर है । मुक्त आत्मा के लिए वह सबके अन्दर है अज्ञानी के लिए वह सबके बाहर 
है । श्रुति कहती है कि ज्ञानी की ब्रह्म पर दृष्टि है अज्ञानी की कर्म पर । वस्तु स्थिति यह है कि कर्म 
और ब्रह्म अलग अलग नहीं है । 


दूसरा अर्थ विधेयात्मा की दृष्टि से है । विधेयात्मा उपासक है । उपासना ज्ञान और कर्म के 
मध्य की वस्तु है । उपासक का ध्येय रहता है कि दृष्टि ब्रह्म पर रहे तथा शरीर से कर्म करे । यही 
बुद्धियोग है । कर्म दृष्टि से ब्रह्म “"एजत्‌” है ब्रह्म दृष्टि से “अनेजत्‌” है । 

यह मन्र यजुर्वेद में आया है । स्वय यजु शब्द का अर्थ भी गतियुक्त स्थिति अथवा 
स्थितियुक्त गति है क्योंकि यजु शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना है यत्‌ और जू । यत्‌ का अर्थ 
है गति जू या अर्थ है स्थिति । गति और स्थिवि दोनों एक साथ कैसे रह सकती है ? इसका 
उदाहरण कुम्भकार के चक्र में देखा जा सकता है । जो बहुत तेज गति से चलता है किन्तु उसका 
कौलक स्थिर रहता है । कुम्भकार के चक्र का एक भाग आपके निकट आ जाता है और दूसरे क्षण 
दूरहो जाता है और फिर निकट आ जाता है । अतः यह कहना होगा कि वह दूर भी है और निकट 
भी है । इसी प्रकार आत्मा की अपेक्षा ब्रह्म निकट है कर्म की अपेक्षा दूर । पहले दिये गये छ 
सम्बन्धों को यदि हम देखें तो ब्रह्म से कर्म का सम्बन्ध अनिर्वचनीय कहलायेगा क्योंकि उसमें 
गति स्थिति दूरता समीपता इत्यादि विरुद्ध भाव एक साथ हैं । 


प्रश्न 
१ गति और स्थिति दोनों एक ही जगह कैसे रह सकती हैं ? 
ब्रह्म और कर्म का परस्पर क्या सम्बन्ध है 2 
३ घड़े और फिट्टी भें परस्पर कार्य और काएण के रूण प्रें कितने प्रकार के 
सम्बन्ध है ? 


न 


स्मरणीय उद्धरण 
घोड॒श पाठवत्‌ 


एकोनविश पाठ 


यजुर्वेद (चत्वारिश अध्याय- 
मन्त्र ६ से अन्त पर्यन्त) 








हम कह चुके है कि विश्व कर्म है,आत्मा ब्रह्म | इसलिए निम्न छठें मन में कर्म ब्रह्म में 


है-थह बढाया गया है । ददनन्तर दूसरे मर में ब्रह्म कर्म में है--यह बताया जायेगा । छठा मन्त्र 
उप्त भरकर है 


यस्तु सर्वांगि भूवान्यात्मनैवातुपश्यति + 


सर्वभूवेषु चात्मान ठठो न विजुगुप्सते # 


जो आत्म वत्नबेता सम्पूर्ण भूतों अर्थीद्‌ विश्व को आत्मा अथीत्‌ ब्रह्म में देखता है एव विश्व 
में आत्मा को देखता है वह किसी से घृणा नहीं करता । 


गहँ प्रथम भाणमें घरों का उल्लेख है १ड्त्च के ही दो रूप हैं--अत्यक्‌ औरपतक्‌ ।भ्रत्यक्‌ 
प्रष् अहम रे पणक्‌ प्र त्वम्‌रे । अहम्‌ विषपी है त्वम्‌ विषय है भ्रत्यक्‌ ब्रह्म शानप्रधान है.पराक्‌ 
बच्च कर्म- प्रधान । हान प्रकाश है कर्म आवरण है । इस प्रकार लौकिक दृष्टि से दोनों परस्पर 
विर्य हैं । जिसे हम आत्मीय प्रणइते हैं उससे हम राण करते हैं ।जिसे हम पराया समझते हैं उससे 
ड्ेष करते हैं । ये दोनों ही दुख के कारण हैं । हम आत्मीय की प्रशसा करते हैं और परकौय की 
जिन्दा करदे हैं । यही बन्धन का कारण है । भ्रस्तुव मत्र में सबको आत्मीय समझने की बाव कही 
जा रही है ) सबको आल्लीप जान छेने पर किसी की निन्‍दा की बात हो ही महीं सकती । चस्तुता 
चाहे णग हो चारे द्वेष दोनों से मोह उ्पल होता है । मोह से काम काम से क्रोध क्रोध से सम्मोह 
सम्मोह से स्मृविध्रश और स्पृतिप्रश से मुद्धिनाश होता है । रा द्वेष से बचने का ठपाय ह--सब 


में आत्मीय भाव । यदि यह आलीप भाव आजाये दो बुद्धिगाश को जन्म देने वाली सारी परम्पय 
स्पप॑ ही नष्ट हो जाती है ओए बुद्धिपोण का जन्म होठा है. ) 


कर्म में दद्य तथा इद्य में कर्म अपवा सबमें आत्मा यो और आत्पा में सबके देखने वी बाद 
कहने पर भी कर्म और जात में अपने और पयये में ट्रैवभाव बना रहदा है । अब दक ट्वैत है,वम तक 
मोह है डब तक 'शोक है । इसलिए ट्रैव का सर्वदा उन्मूलन करने हेतु साववां मच कहा गया है--- 


यह्सिन्सशीये भूठान्यालैकाघूदिजानत' / 


के 


वर को मोह का शोक एकरपमनुपस्पता [। 


श्द्व वेदविद्या अवेशिका 


मन्त्र का शब्दार्थ--जिसके लिए सभी भूत आत्मा ही हो गए उस विशिष्ट ज्ञानी के लिए जो 
एकल्व का दर्शन कर लेता है उसे मोह आर शोक कहा ? यह युक्तयागौ की स्थिति है | जब युझआन 
योगी निष्काम कर्म से युक्त-योगी बन जाता है अर्थात्‌ साधक सिद्धावस्था को प्राप्त कर लता है वा 
यह समस्त प्रपश्न उसके लिए आत्मरूप ही हा जाते हैं । जहाँ एकत्व है वहाँ व्यापकता है । जहाँ 
व्यापकता है,वहाँ कम्प नही है । जहाँ कम्प नही है,वहाँ भय नही है । जहाँ भय नहीं है वहाँ शोक 
नहीं है। यहाँ विशेषज्ञानी का अभिप्राय प्रत्यक्ष ज्ञानी से है । 


यहां श्रुति ने यह क्रम अपनाया कि ब्रह्म और कर्म में पहले प्रातिभासिक द्वैत का निषेध 
किया और व्यावहारिक द्वैत की चर्चा की । फिर व्यावहारिक द्वैत से भी श्रुति पारमार्थिक अद्वैत पर 
ले आई । प्रातिभासिक द्वैत है-मैं भिन्न हूँ दूसरे भिन हैं । व्यावहारिक द्वैत है--मैं दूसरों में हू 
दूसरे मुझ में है । पासमार्थिक अद्वैत है सब आत्म रूप ही हैं. । इस प्रकार अव्यक्त आत्मा का 
वर्णन हुआ'। 


ब्रह्म का वह अश जो जन्मदाता है शुक्र कहलाता है । यह शुक्र ही सबका उपादान है इसका 
वर्णन आठवें मन्र में इस प्रकार है 


सर पर्यगाच्छुक्रमकायमद्रणमस्ताविर शुद्धमपएविद्धन + 
कविमनीफी प्रति स्ववम्भूययावातथ्यतोउ वन व्यदयाच्छारवती भ्य' समास्य' # 


शब्दार्थ यह है कि उस कवि मनीषी सर्वव्यापक स्वयभू ने कायरहित व्रणरहित स्नायुरहित 
शुद्ध निष्पाप शुक्र को चारों ओर से घेर लिया तथा इसके बाद उस शुक्र से सदा की भाति पदार्थों 
का निर्माण किया । इस मत्र का यह शाब्दिक अर्थ है । चौथे मन्र में यह कहा गया था कि ब्रह्म में 
मावरिश्वा ने आप' की आहुति दी वही शुक्र बन गया । शुक्र का अर्थ है उपादान कारण । स्पष्ट है 
कि विश्व का उपादान कारण क्षर है अत क्षर ही शुक्र है । 


शुक्र रेतस्‌ और वॉर्य तीनों शब्द सामान्यत पर्यायवाची समझे जाते हैं,किन्तु वस्तुत' ऐसा नही 

है । वीर्य वह है जो आत्मबल को बढाता है । इसके तीन भाग हैं--बह्म क्षत्र और विट । ब्रह्म वीर्य 
का सम्बन्ध मन से लै|जिसमें यह प्रधान होता है, वह ब्राह्म कहलाता है । क्षत्रवीर्य का ब्रह्म आण से 
है । जिसमें यह प्रधान होता है,वह क्षत्रिय कहलाता है । बिट वीर्य का ब्रह्म वाकु से है । जिसमें यह 
प्रधान होता है,वह वैश्य कहलाता है । जिसमें पूषा वीर्य अधिक होता है,वह शूद्र कहलाता है। 
है ओर शुक्र का सम्बन्ध अग्नि से है रेत का सम्बन्ध सोम से है । शुक्र का सम्बन्ध ख्री से है 
'रेत्स्‌ का सम्बन्ध पुरुष से है । ये दोनों मिलकर ही प्रजा को उत्पत्ति करते हैं इसलिए दोनों ही 
उपादान हैं । कोष में भी शुक्र को अग्नि कहा गया है--सप्ता्िदेमुना शुक्र । शतपथ में रेतस्‌ को 
सोम बताया है--रेतो वै सोम" । दोनों के समन्वय से ससार बनता है । यह शुक्र जिसे मन्त्र में 
अकाय अब्रणु,अस्नाविए और अपापविद्ध कहा गया है कवि परिभू स्वयम्भू मातरिश्वा के कारण 
काय से युक्त हो जाता है क्योंकि मातरिश्वा में स्नेह गुण है और स्नेह गुण से शुक्र की चिति होती 
है । इसी से वह कार्य रूप में परिणत हो जाता है । इस मावरिश्वा के मन में कामना होती है ! यही 


यजुर्वेद (वल्वारिंश अध्याय--मवर 4 से अन्त पर्यन्व) हा 
उप्तवा मनीषाभाव है । इसी मनीषा के कारण वह विजातीय तत्तों का सप्रह करता है । यही ब्रण 
है | उमके मनीषा भाव के कारण ही सृष्टि में व्यवस्था है । वह मातरिश्वा-परिभू है | इसलिए वह 
शुक्ल के स्नाविर बना देता है । अर्थात्‌ उसमें केन्द्र उत्पन्न कर देता है । वह स्वयम्भू रूप में पदार्थ 
का शीमित कर देता है और इस प्रकार पदार्थ को पापविद्ध बना देता है । इस प्रकार उसके क्वित्त 
से आय सकाय मनीपाभाव से अब्रण सद्रण परिभू भाव से अस्नाविर स्नाविर और स्वयम्मू भाव 
स अपपविद्ध पापविद्ध हो जाता है । यही सृष्टिकर्ता मातरिश्वा का सृष्टि के उपादान शुक्र को घेरकर 
सृष्टि वो उपन करन की रीति है । जैसे ही शुक्र मातरिश्वा से अवच्छिल हता है ज़ह परमष्ठी 
कहलाता है । जो अधिदेवत में परमेष्ठी है वही अध्यात्म में महानात्मा है । इस प्रकार आप रेतस्‌ 
बना मातरिग्वा रेतोधा बना और परमेष्ठी का उदय हो गया । 


ईशापौपद्‌ के ९ १० और ११ वें मत्र में सूर्य अथवा बुद्धि का वर्णन है । जा अधिदेवत में 
सूर्य है,वही अयात्म में बुद्धि है । बुद्धायोग की सफलता ज्ञान और कर्म क समन्वय में है । ज्ञान 
सदा क्रिया के सध रहता है । कर्म के तीन भेद है कर्म विकर्म और अकर्म जिनका विस्तार हमने 
दूसे मन्र को व्याध्या में किया है । ज्ञान के भी तीन भेद हैं ज्ञान विज्ञान और अज्ञान । ज्ञान का 
अथरै मनोबल कर्मफ्रा अर्थ है प्राणयल । मनोबल ब्रह्म है प्राण बल क्षत्र है । इन दोनों का समन्वय 


बुद्धियोग है इसीलिए(शोपनिषद्‌ के ९ १० ११ मन्त्र में कर्म और ज्ञान के समन्वय की आवश्यकता 
बताते हुए कहा गया है 


+अम्प तमा प्रविशन्ति येअविद्यामुपासते । 
तो धरूय इव वे तमो यठ विध्याया रवा हि 
अन्देवाहुविदाया अन्यदाहुरविद्याया" + 
ड्ति श्ग्म बीएणा ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे ॥ 

विधा चोतया च यस्तद्‌ वेदोमय सूह । 
अविधया मृलवीर्वा विधयामृवमसुते डा 


मर्नरों का शब्दार्थ बहुत सरल है--जो अविद्या की उपासना के हैं वे गहरे. 

हैं । जो केवल विधा में लगे हैं वे उससे भी गहरे अन्यकार में जाते हैं । विधाका बन र 
अविद्या का और पल है-ऐसा हमने उन धोणे हे सुना है जिन्होंने हमें उपदेश दिया । जो विद्या 
और ३0३ दोनों का जानता है,वह अविधास मृत्युक्े पार करके विद्या से अमृतत्व को प्राप्त 
करता है। 


डइह्म ज्ञान रूप है--यह सरलवा से समझ्ष में आ जाता है । किन्तु वास्तविकता 
कर्म रूप भी है + यदि ब्रह्म कर्म रूप न हो दो उससे सृष्टि है यह है कि ग्रह 


कौ ठलत्ति हे हा नहीं सकती । यह सत्य» 


८ वेदविद्या श्रवेधिका 


है कि हर कर्म के पीछे कामना हाठी है, किन्तु हर वामना बन्धन का करण नहीं है । मन विषयों की 
कामना करता है यह बन्धन का कारण ह किन्तु यदि मन की कामनाओं में से कृत्रिम कामनाओं को 
बुद्धि से विवेक्पूर्वक हटा दिया जाता है और केवल स्वाभाविक कामनाओं से प्रेरित होकर कर्म 
किया जाता है तो कर्म बन्धन का कारण नही है । मन चाद्ध है सोममय है स्नेहगुणक है । अत'मन 
की कामना आसक्ति का कारण बनती है क्योंकि स्नेह आसक्ति उत्पन्न करता है । इसके विपरीत 
बुद्धि तेजोमयी है । तंज तत्व असड्भ है । अत' बुद्धियोग से जुडी कामना बन्धन का कारणनही है 
ऐसी कामना से प्रेरित होकर किये गये कर्म ही निष्काम कर्म कहलाते है । इन निष्काम क्मों का ही 
दपनाप यज्ञार्थकर्म है । कर्मयोग के प्रतिपादक भन्थ गीता में कर्म की अनिवार्यता के सात हेतु 
दिये 

१ यदिकर्म छोड दिये जायें तो सब्चित कर्मों की निवृत्ति किस उपाय से होगी ।इसलिए गीता 

में कहा गया है. “न कर्मगामनारस्पालैष्कर्म्य पुरुपो3सतुते /7 


कर्म के छोडने का कोई प्रयोजन नहीं है । 

कर्म छोडना सम्भव भी नहीं है. “न हि कश्चित्‌ क्षणमप्ति जाहु विष्ठाकर्मकृत ।7 
प्रकृतिसिद्ध कर्म अनिवार्य है. “कार्यते हवश' कर्म सर्व पकृतिज॑गी! /7 

कर्म का निरोध कर लेने पर भी मन में वैरग्य नहीं रोता । परिणप्न होता है मिथ्याचार__ 


कर्मेत्रियाणि सयम्य य आस्वे मनसा स्मरन । 
इब्रियार्थान्‌ विमूद्त्मा मिथ्याचार स उच्यां ॥ 


६  अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है “त्रियत कुरु कर्मत्व कर्म यायो हाकर्मण' /7 
७ कर्म के बिना जीवनयात्रा सम्भव नहीं “शंगैरयात्रापि चते न्रसिष्येदकर्मण' /7 


सूर्य के सन्दर्भ में जो विद्या अविद्या कही जाती है चद्धग के सन्दर्भ में उसे ही सम्भूति और 
विनाश कहते हैं । सम्भूति का अर्थ है नाम रूप का घारणकरना विनाश का अर्थ है नामरूप का 
परित्याग । सम्पूति का सम्बन्ध बल से है । रस से विभूतिहती है । न रस की उपेक्षा कली चाहिए 
न बल की । यही यात ईशोपनिषद्‌ के १२ वें १३ व॑ और १४ वें मन्र में बताई गई है 


अन्य कमा प्रविशन्ति येउतम्भूविमुपासते । 


डे ं; जकर अ 


क़्वो घूय इव ते त्कोयठ समूत्या सता ग 
अन्यदेवाह़ समवादन्यदाहुस्सभवात्‌ ॥। 


ड्ति शुत्ुम घीयपा ये उत्तदू विषयक्षिरे # 


यजुर्वेद (वल्वारिश अध्याय--सन्र ६ से अन्त पर्यन्‍्त) हर 


सपू्ति च विनाश च यस्तद्‌ वेदोभय सह । 


किरेन मृत्यु वीर्व्वा समूत्यामृतमरुके # 


इन तीन मग्नरों में वही बात कही गई है जो पहले ९ वें १० वें ११ वें मत्र में कही गई थी । 
अन्त केवल इतना है कि यहा अविद्या के स्थान पर असम्भूति और विद्याके स्थान पर सम्भूति शब्दों 
कषप्रयोग क्या है । १४ वें मन््र में असम्भूति के स्थान पर विनाश प्रयोग है । विद्या अधिद्या का 
सम्बन्ध ज्ञान से है । सम्भूति असम्भूति का सम्बन्ध उलत्ति से है । वस्तुत' विद्या.अविद्या या सम्पूति- 
विनाश के इन्द्र के आठ रूप हैं-- 


१ मूलइन्द्ररसबलकाहै। 

२३ ससारकी स्थिति में यही इन्द्र अमृत और मृत्यु के रूप में आता है । 

३ स्वमम्भूके स्तरपर यही दन्द् स्थिति गति है । 

४ पसमेष्ठी के स्तर पर यह स्नेह तेज का इन्द्र है । 

५. सूर्य के स्तरपर यह विद्या अविदा है । 

६ चढद्ममाके स्तर पर यही इन्द्र सभूति विनाश है । 

७ जीवके स्तर पर यह इन्द ड्रान और कर्म है । 

८  भुपिण्ड के स्तर पर यही इन्द्र देवता और भूत के रूप में प्रकट होता है । 


क्योंकि सृष्टि के मूल में रस और बल दोनों है और क्योंकि सृष्टि में भी मृत्यु और अमृद दोनों 
भाव हैं इसलिए वेद बुद्धि के स्वर पर विद्या अविद्या दधा मन के स्तर पर सभूति तथा विनाश के 
समन्वय वी बात करवा है । वेद की यददी समन्वित दृष्टि चार पुरुषार्थों में परिणत हो जाती है । बल 
से जुड़े हैं,अर्थ और काम पुद्षार्थ दथा रस से जुड़े हैं धर्म ओर मोक्ष । 


विड्ञायात्मा और प्रडनात्मा का वर्णन करने के अनन्तर उपनिषद्‌ १५ १६ १७ वें पत्र के 
प्रारम्भिक भाग में भूवात्मा का वर्णन करता है 
हिएप्पयेन प्रवेण सत्यस्यापिहित मुखम्‌ । 
हत्व॑ पृषनपावृषु सत्ययम्मय दृष्टये # 
पूपनेकर्ष यमर सूर्य प्राजापत्य व्यूह रस्मीद्‌ ॥ 
समूह वेजो यते रूप कल्याणतर्म कते पल्यामि ॥ 
शोउसावर्तों पुरुष सोहमत्मि । 
वादुरनिलप्रनृठम्‌... # 


(०० वेदविद्या प्रवेशिका 


इन मत्रों में भूतात्मा का वर्णन है । अब तक अव्यक्त महत्‌, विज्ञान और प्रज्ानात्मा का 
वर्णन हा चुका । परमात्मा साक्षी है जीव भाक्ता है । जीव में भी भागने वाला कवल भोक्तात्मा 
ही है । विश्व म॑ अव्यक्तात्मा का सम्बन्ध स्वयम्भू स महानात्मा का सम्बन्ध परमेष्ठी से विज्ञानात्मा 
का सम्बन्ध सूर्य से प्रज्ञानात्मा का सम्बन्ध चद्धमा स और भोक्तात्मा का सम्बन्ध पृथिवी से है । 
इन मन्रों में उसी भोक्तात्मा का वर्णन है । इस भोक्तात्मा के प्राज्ञ तैजस और वैश्वानर तोन भाग 
ह । ईश्वर के भी तीन भाग है सर्वज्ञ हिरण्यगर्भ और वैश्वानर । अन्तर इतना है कि ईश्वर कर्म 
साक्षी है जीव कर्म भाक्ता है । क्योंकि प्राज्ञ तैजस और वैश्वानर का सम्बन्ध आदित्य वायु और 
अग्न स॑ है इसलिए इसे दवसत्यात्मा भी कहा जाता है । इस देवसत्यात्मा का यह उपदेश दिया 
गया है कि वह पूषन्‌ अर्थात्‌ पृथिवी के अभिमानी देवता से यह प्रार्थना करे कि हिसण्यमयपात्र से 
सत्य का मुख ढका हुआ है । हे पूषा देवता । सत्य धर्म की दृष्टि क लिए आप उस आवरण को 
हठाइये । पूषा भौतिक सम्पत्ति का देवता है । इसलिए वही भौतिक सम्पत्ति के आवरण को दूर कर 
सकता है । पूषा किस प्रकार आवरण को हटाता है--इसका वर्णन करते हुए श्रुति में कहा गया है 
किहे पूषा । तुमएकर्पि हा यम हो सूर्य हो प्रजापति क पुत्र रा । आप अपनी रश्मियों को फैलाइये | 
तेज को समटिये । मैं आपका कल्याणतम रूप देखना चाहता हू जो सौर हिरण्यमय पुरुष है वह मैं 
हू । यहा एकर्षि शब्द के द्वारा पृथिवी यम के द्वारा अन्तरिक्ष और सूर्य के द्वारा चुलोक का बोध होता 
है ) प्रजापति इन तीनों का केन्द्र है । सप्त ऋषियों में दो श्रोत्रों के दो ऋषि हैं गौतम और भरद्वाज 
दा चक्ुओं के दो ऋषि हैं विश्वामित्र और जमवाग्नि । दो नासिकाओं के दो ऋषि हैं वशिष्ठ और 
कश्यप । सातवी वाक्‌ का एक ही ऋषि है अब्रि । यह पूषा भौतिक पक्ष का देवता होने के कारण 
शकर्षि कहलाता है क्‍योंकि समस्त भूत वाक्‌ है और वाक्‌ ही अत्रि है वागेवात्रि' । इसी पूषा के 
सम्बन्ध के कारण पृथिवी को पूषा कहा जावा है । यह पूषा ही शुक्र के रूप में तरल है किन्तु हिरण्यमय 
तेज घन है । इस तेज के सम्पर्क से ही हमारे घन भाग का निर्माण होता है । 


कहा जा सकता है कि यदि पूषा पृथिवी है तो उसे अन्तरिक्ष के यम और दिव्य सूर्य से कैसे 
जोडा गया ? उत्तर यह है कि पूषा केवल पृथिवी ही नहीं है वायु और सूर्य भी है । इस प्रकार पूषा 
ब्रिलोक में व्याप्त है । इसके कल्याणतम रूप को देखने पर यह स्पष्ट हां जाता है कि इसके ही वाक्‌ 
रूप स॑ भूत आन्तरिक्ष्य रूप से प्राण और दिव्य रूप से मन बनता है । और यह सब अमृत 
रूपहै | 


इसके अतिरिक्त शरीर भस्म है--अथेद भस्मान्त शरीरम्‌ । इस भस्मान्त शरीर में ही दिव्यता 
का बोध करना है । मनुष्य को चाहिये कि जो उसके करने का सकल्प है तथा जो उसने किया है उसे 
सदा याद रखे ओ क्रतो समर कृत समर क्रतो समर कृत समर । इस स्मरण से उसके सह्डूल्प और 
कर्म में एकरूपता आ जायेगी और यही कल्याण का मार्ग है । 


ब्राज्ञ तैजस और वैश्वानर तीनों ही वस्तुत गन के घन तरल तथा विरल रूप हैं । इसलिए 
उपनिषद्‌ के अन्त में अग्नि से ही प्रार्थना की गई है-- 


यजुवेंद (वत्वारिश अध्याय--मन्र ६ से अन्त पर्यन्त) श्न््‌ 
हक ० 3 220 8 8 326 30030 3 न मनन) 


अले न सुपया एये अस्मान्‌ विश्वानि देव वबुतानि विद्वार्‌ 


उयोध्यस्मज्जुहुपणमेनो भूविष्ठा ते ममउक्ति वियेम # 


अर्थात्हे अने हमें सन्‍्मार्ग सेले चलो (हम तुम्हें बारम्वार नमस्कार करते हैं । हमें कुटिल 
पाएं से बचाओ । तुम समस्त विश्व को जानते हो ॥ 


यहाँ विश्व के लिए वयुन शब्द का प्रयाग है । वस्तु के दो भाग हैं एक स्वय वस्तु और एक 
उसका आकार । आकार को वयोनाघ कहते हैं वस्नु को वय॒ । वय और वयानाध का मिलाकर 


वयुत कहा जाता है । इन वयुनों का समूह ही विश्व है ।ठसका जानने वाला अग्नि है (हम ठसी 
को नमस्कार करते हैं | 


उपनिषद्‌ वी समाप्ति उसी म्र से हाती है जिस मन्त्र से उसका प्रारम्भ हुआ था । इस मस्र 
की व्याज्या हम प्रारम्भ में ही कर चुके हैं,अत पुन व्याख्या वी आवश्यकता नहां है-- 


ओं पूर्णमद' पूर्णमिद पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूथमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


ओं शान्ति' ! शान्ति । / शान्ति ।8॥ 


प्रश्न 


राग और दर से कैस मुक्त हुआ जा सकता है ? 
एकल के जान लेने का क्या फ्ल है ? 

कर्म क्यों नहीं छोडने चाहिये ? 

इन्द्र के आठ भ्रकार कौन से है २ 

पूषा का कया स्वरूप है 2 

अग्नि की कया विशेषवा है 2 


उक फी 7के. का ०. हि 


स्मरणीय उद्धरण 


रिप्पणी इस का कुचणी इस पाठ में जिन मंत्री पर ख्वए घिह नह है थे अश इशोपनिषद में कम पक 9 ईशोपनिपद्‌ में है किन्तु यजुवेट मे 
नहींहे 


विश पाठ 
सामवेद (आरण्य गान ८९) : सेतुसाम 








र्र तू ॥4 २१ 

हाउ ॥ ३ ॥ सेतू स्तर ॥३ ॥दुस्त ॥रान्‌ ॥३ ॥ 
दवाननादानम्‌ २११९ २ रर 5. २१ 
दानेनादानम्‌ ॥ ३ ॥हाउ ॥ ३ ॥ अहमस्मिप्रथमजाऋता २३ 
२९१११ र्‌र्‌ सेतू है. २९१ 

स्या ३४५ ॥ हाउ ॥३ ॥ सेतू स्तर ॥ ३ ॥ दुस्‍्त ॥ रान्‌ 

भैक्रो धन क्र थक पैन श्‌ रे 

॥३॥ थे २॥ क्रोध ॥ ॥ हाउ ॥ 
पूवें ५ हू २ १११ र्र सेतू 
दैवेभ्यो अमृतस्यना २३ मा ३ेड५ ॥ हउ ॥ ३ ॥ सेतू 
के, ५ । २१९२ रर रर 

स्तर ३ दुस्त ॥ रानू ॥३ ॥ श्रद्धयाश्रदा ॥ ३ ॥हाउ ॥३ ॥ 
यीमाददातिस है. ढ इदेवमा २१११ 

योमाददातिस इदेवमा र३ वा ३४५ त्‌ ॥ 

श्र सेतू हू २९ 

हाउ ॥ ३ ॥ सेतू स्तर ॥३ ॥दुस्त ॥ रानू ॥३ ॥ 
सत्यनावृत [२२२ श्र | [6 १११ 
सत्येनावृत ॥ ३ ॥ हाउ ॥ ३ ॥ अहमत्नमन्नमदतमा २३ दो ३४५ ॥ 
२ ररहर शरर१२१ 

हाउ३ या ॥ एपा गति ॥३ ॥ एतदपृत्त ॥३ ॥ 

संपक जहीच्छ * सच २१ ११११ 

स्वर्गच्छ ॥३ ॥ ज्योतिरमच्छ ॥३ ॥ स्तीत्वाचतुरा श्इ्ड५ ॥ 


यह सामवेद का अश है जो सेतुसाम नाम से प्रसिद्ध है । सामवेद के अनेक अश उदाहरणत 
अस्तुत अश में हाउ केघल सडगीत की दृष्टि से रहते है उनका कोई अर्थ नही होता । जो साम 


सामवेद (आरण्य गान ८९) सेतुसाम १०३ 


के गायन का अभ्यास करे हैं उन्हें ऐसे अशों की उपयोगिता मालूम होती है । इन्हें स्तोभ कहा 
जाता है ।इसी प्रकार मोट अक्षरों के ऊपर लिखे हुए छोटे अक्षर वथा सख्या के अ्टूगायन के समय 
खरका बोध कराने के लिए है । उनका कोई अर्थ नहीं होता । 


एक़ और विशेषता यह है कि सामवेद में एक ही ऋचा के चार पदों को कभी कभी 
अलग अलग पढ़ा दिया जाता है और उन पादों के बीच में कुछ दूसश पाठ दे दिया जाता है । 
उदाहरणव प्रस्तुत सेतुसाम में पूरी ऋचा इस प्रकार है-- 


३१२ ३२२९ २३ 
अहमस्म प्रथमजा ऋतस्य 
हर, ३१२ ३९१२ 
पूर्वन्‌देवेप्ये! अमृतेस्य शाम 


३१२३२३ ३. १ २ ३ 
मा ददाति स इदेवामावत्‌ 


२३ ३१५ २३१२ 
अह्मनेमलमदन्तमधि ॥ 


ऊपर मेतुसाम गायन में हम देखेंगे कि इस ऋचा के चारों पाद न केवल अलग अलग कर 
दिये गये हैं बल्कि उनके बीच में कुछ और पाठ भी डाल दिये गद्से हैं । कारण यह है कि सामवेद 
में गायन ही मुख्य है जिस प्रकार आधुनिक काल के शास्त्रीय रागों भें एक हो पद को अनेक बार 
दोहराते है वैसा ही सामवेद में भी होता है ।इन सब बातों का सम्बन्ध सद्भीत की गायन विधि से है 


बह 220 226200 2424 जासकतो । उसे किसी साम गान करने वाले गुरु से ही सीखना 
पडता है । 


+ इन सब ॥यन सम्बन्धो विशेषताओं को जान लेने के बाद यदि हम उपर्युक्त सेतुसाम का 
अर्थ जानना चाहें तो वह इस प्रकार हेगा-- 


दुस्‍्तर खाइयें का पार करे (ये खाइयों चार है) दान से लोभ को (जोतो) अक्राध से क्रोध को, 
(जीत) श्रद्धा से अश्रद्धा को (जीती) सत्य से झूठ को (जोतो) । यही एक मार्ग है । यही अमर॒ुत तत्त्व 
ह । स्वर्ण या प्राप्त करो । ज्योति का प्राप्त करो । चार खाइयों को पार कपो ।इस आदेश के 
बोच बौच में उस ऋचा के चार पाद दिय गये है जिसका रमने ऊपर उल्लेख किया है । इस ऋचा 
में साधक कहता है-- 


मैं ऋत स सबसे पहले उत्पल होने शला हूं । में दवों से थी पहले था मेरा नाम अमृत है । 
जा पुझे दता है वही मेरी रक्षा क्ख्ता है । मैं अल हूँ और अन्न क खाने वाले को भी खादा हूं । इस 
ऋचा के अर्थ को समयने के लिए तीन तत्वों को समयना छगा १ ऋ्रत २ देव ३ अन्न अनाद । 
कदर ररितिकों ऋत कहत है । कर्द्र सरित वा सत्य कहते है । असीम परात्परऋत है क्योंकि उसका 
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कोई केद्र नहीं है | ससीम पुरुष सत्य है क्याकि उसका केद्ध मन है । इस पणात्पर ऋत से ही सत्य 
पुरुष उत्पल होता है,जिस पुरुष के हम सब भाग है । इसीलिए ईशोपनिपद्‌ में यह कहा है--जो 
पुरुष है वर में ही हू-- यो असावसौ पुरुष सो5हमस्मि । अतः अपने आप वो ऋत से प्रथम 
उत्पन होने वाला बतलाना ठीक ही है । दव भी प्राण है,किन्तु सृष्टि के प्रारम्भ में देव प्राण नही थे । 
सृष्टि के आरम्भ में सुपुष्त आ्राण थे,जैसा कि नासदीय सूक्‍त में कहा गया है--"आनीदवातम्‌ प्रथम 
प्राण ऋषि है द्वितीय प्राण पितर है देव तृतीय प्राण है-+ ऋषिभ्यो पितरो जाता पिदृभ्यों देवदानवा 
साधक का अपने आप वो देवताओं से पूर्व बदाना उचित ही है|जीवात्मा सृष्टि स॑ पूर्व भी है किन्तु 
देवता सृष्टि के बाद बने है । वस्तुत आत्मा अमृत है । 


ऋत और देव के इस प्रसड़ को समझ लेने के बाद अन अननाद का अर्थ समझ लेना चाहिये । 
अनाद का अर्थ है भोक्‍्ता अन का अर्थ भोग्य । जा एक का भोक्ता है वह दूसरे का भोग्य है । 
एक स्थूल उदाहरण से समझें ता टिरिण घास का भोक्ता है किन्तु सिंह का भोग्य है । दूसरे शब्दों 
में वह घास का अनाद है और सिंह का अन है । ससार में सबकी यहीं स्थिति है । अनाद को 
अग्नि कहा जाता है क्योंकि अन को खाने का काम वस्तुत अग्नि ही करही है । जो कुछ भी खाया 
जाता है बह सोम है इसलिए सोम को अन्न कहा जाता है । अग्नि का कार्य है विकास सोम का कार्य 
है सट्लोच । विकास अपनी चरम सीमा पर पहुँच कर सद्भोच में परिणत हो जाता है । सड्ढोच अपनी 
चरम सीमा पर पहुंच कर विकास में परिणत दो जाता है । उस प्रकार अग्नि सोम में और सोम अग्नि 
में परिणत हो रहा है। इसीलिए सोम अग्नि को कटता है कि मैं तुम्हारा हूँ और मित्रता में तुमसे 
छोटा हूँ । 
अखिजाार क्मय सोम आह 
ववाहमास्मि सख्ये न्‍्योका' / 


सोम अपने आप को इसीलिए छोटा बताता है कि वह भोग्य है और भोग्य सदा भोक्ता से 
छोटा हांता है । यही बात नासदीय सूकत में भी कही गयी है कि स्वधा अर्थात्‌ अन छोटा है प्रयत्ि 
अर्थात्‌ भोक्ता बडा है - स्वधाउवस्तात्‌ प्रयति परस्तात्‌ [सितुसाम की ऋचा का अर्थ जान लेने के 
बाद यदि हम उन चार आदेशों की ओर ध्यान दें जो इस सेतु साम में दिये गये हैं ठो यह ज्ञात होगा 
कि ये चारों आदेश सार्वभौम हैं । सभी धर्मो में लोभ को दान से क्रोध को प्रेम से सन्देह को श्रद्धा 
से तथा झूठ को सत्य से जीतने की बात कही गयी है । भारत वर्ष में उत्पल होने वाले दा धर्म बौद्ध 
और जैन अवैदिक माने जाते हैं किन्तु हम देखेंगे कि इस सेतुसाम में जिस अहिंसा सत्य और 
अपरिमह वी बात की गयी है वही बौद्ध और जैन धर्म वी शिक्षाओं के भी मूलाधार है । अपनी 
बातके 2९५७ में हम सेतुसाम के चार आदकों के सम्बन्ध में बौद्ध और जैन मन्यों से भी कुछ उदरण 
जीचे द॑ रहे हैं-- 


सामवेद (आरण्य गान ८९) सेतुसाम 
(१) दान से लोभ को जीते-- 
वौद्धसदर्भ - 


(०५ 





सकक्‍्कच्च दान देध सहत्या दान देथ 
चित्तौकत दान देथ अनपविद्ध दान देथ--दीघनिकाय 


रे सल्लापपूर्वक दान दो अपने हाथ से दान दो मन से दान दो,ठीक तरह से दोष रहित 
दादी । 


ते मतेसु न मीयन्ति पन्‍्थान व सहब्बज । 
अपस्ति ये पवेच्छन्ति एस धम्मो सनन्‍्तनों #-सयुक्त निकाय 


अर्थ वेमछे पर भी नहीं भरते जो एक पथ से चलते हुए सहयात्रियों की तरह थोडी से थोडी 
जज को भी आपस में घाट कर खाते हैं । यह पारस्परिक सहयोग ही सनातन धर्म है । 


जैन सन्दर्भ - 
परिग्गटनिविद्ञाण वेर तेसि पवडुई /-सूउ्रकृताग 
अर्थ जो परिमह (सप्रहवृत्ति) में व्यस्त हैं वे ससार में अपने प्रति वेर ही बढाते हैं । 


इच्छालोभिते मुत्तिमग्गस्य पलिमगू-स्थानाग 
अर्थ लाभ मुक्ति.मार्ग का बाधक है । 


(२) अक्रोध से क्रोध को जीते 
यौद्ध सन्दर्भ - 





न हि वेरेण वेरणि सम्पन्तीध कदाचन 
अवेरेण च सम्मन्ती एस यम्मो सनन्‍्तनो-धम्पफ्द 


अर्थ यैर से बेर कभी भी शान्त नहीं होदा अवेर से हो बैर शान्त होता है_ यह शाश्वत 
फियमहै ५ 
यो उप्पतिव विनेति क्रोष 
विसठ सप्तविम्तेडव ओसपेहि 
सो भिक्‍्खु जट्ाति ओर पर 
उरग्रो जिण्यमिव तर्व पुरथ-सुत्तजधात 
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अर्थ जो बढते हुए क्रोध को इस प्रकार शान्त कर देवा है जिस प्रकार देह में फैलवे हुए सर्प 
विष को औषधि शान्त कर देती है वह सयमी इस लोक और परलोक से उसी प्रकार छूट जादा है 
अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है जिस प्रकार पुरानी केंचुली से सांप । 


जैन सन्दर्भ - 
अपाण पि न कोवए- उत्तराध्यवन 
अर्थ अपने आप पर भी कभी क्रोध न करो । 
इम्ममहिंसासम नत्यि-प्रवतपरिश्ञा 
अर्थ अहिंसा के समान दूसग धर्म नहीं है । 


(३) श्रद्धा से अश्रद्धा को जीते । 


यौद्ध सद्दर्भ - 

सद्धावीज वो वृद्धि ।-सुत्तनिषात 
अर्थ श्रद्धा बीज है तप वर्षा है । 

सद्भा बल यम्मो -पटिसम्पिदामगगो 


अर्थ धर्म का बल श्रद्धा है । 
जैन सन्दर्भ - 

सद्धा खम णे विणइतु गये -उत्तराध्ययन 
अर्थ श्रद्धा हमें राग से छूडाने में समर्थ है । 

अदक्खु व दक्‍्खुवाहिय सदृहसु ।-सूत्रकृताग 

अर्थ नदेखने वालों ! तुम उनके वचनों पर श्रद्धा करो, जिन्होंने देखा है । 
(४) सत्य से असत्य को जीते । 
बौद्ध सन्दर्भ - 

सच्च हवे सादुतर रसान ॥-सुत्तनिषात 
अर्थ सत्य का रस सबसे अधिक स्वादु है । 


सामवेद (आरण्य गान ८९) सेठुसाम 





सजानमानो न मुस्ा भणेय्य । विमानवत्थु 
अर्थ जानते हुए कभी झूठ न बोले । 


सैनसर्् 
पुरिसा | सच्चमेव समभिजाणाहि । आत्वा्तण 
अर्थ हे मानव । तुम सत्य को ही सम्यक्‌ रूप से जानो । 
भासियव्व हिय सच्च उत्तराष्ययन 
अर्थ सत्य और हितकारी वचन बोलने चाहिये । 


इस भरकार यद्यपि ईसाई तथा मुस्लिम धर्म में भी वेद के उपर्युक्त आदेशों का समर्थन खूब 
म्ल्लि ६७३४४ 


008९ रेसे वचन देने पर भाष्य बहुत लम्बा हो जायेगाचशकिक इस देश में ही उत्पन 


जैन धर्मों के थोडे से उदाहरण देने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वेद का 
सन्देश सर्वसम्मत है । 


548 
१ सामवेद के पाठ की कया विशेषता है ? 
२ सेतुसाम में पठित ऋचा का क्‍या अर्थ है ? 
३ अग्नि और सोम का क्या सम्बन्ध है ? 
है 


सेतुसाम में किन चार खाईयों का उल्लेख है ? 
५ वेदका सन्देश सार्वभौम कैसे है ? 


स्मरणीय उद्धरण 
पाठ मे उद्धृत बौद्ध तथा जैन ग्न्दों के उद्धरण कण्ठस्थ करे ६ 


एकविंश पाठ 
काल सूक्त (अथर्वबेद १९. ६.५३) 





हम जिन पदार्थों पर विचार करते हैं सम्भवतः काल उनमें सबसे सूक्ष्म है क्योंकि काल को 
आँख नाक कान आदि किसी भी ज्ञानेन्द्रिय से नहीं जाना जा सकता । केवल मन ही काल को 
जानता है । यदि भन न हो ठो भी विश्व के समस्त पदार्थों का अस्तित्व बना रहेगा,किन्ु मन की 
चेतना के बिना काल की सत्ता सन्दिग्ध ही है । इस दृष्टि से काल चेतना के सबसे अधिक निकट 
है। सामान्यतया हमें काल का बोध सूर्य से होता है । किन्तु यह बोध मन की सहायता के बिना नहीं 
हो सकता । अत ज्ञानशक्तिसम्पन मन जब सूर्य से जुडता है तो काल का बोध होता है । हम 
प्रारम्भ में बता चुके हैं कि आत्मा के तीन घटक हैं--मन प्राण और अन्न । साथ ही उपनिषदों में 
पाँच कोषों का वर्णन है--आनन्द विज्ञान मन प्राण और अल । इन पाँचों के बीच मन है और मन 
काल से जुड़ा है । स्पष्ट है कि सृष्टि के केन्द्र में काल है । दूसरी ओर सूर्य भी पत्थपर्वा विश्व के 
केद्र में है । उसके एक ओर चन्द्र और पृथिदी है दूसरी ओर परमेष्ठी और स्वयम्पू है । इस प्रकार 
चाहे मन कौ दृष्टि से देखें चाहे सूर्य की दृष्टि से काल केन्द्रस्थ है । अधर्ववेद के उन्‍्नीसवें काण्ड के 
पृष्ठ अनुवाक में तिरिपतवा और चौवनवा सूक्‍त काल से सम्बद्ध है । उसमें से यहा हम यहा केवल 
प्रथम सूक्‍्त की सडिशप्त व्याख्या करेंगे । इस सूक्त में दस मत हैं । प्रथम मन्र इस प्रकार है-- 


कालो अश्वों वहति सप्वराश्मि' सहसाक्षो अजरो भूरिशा । 


तमायेहत्ति कवयों विपश्वितस्तस्य चक्र पुवनानि विरवा # 


मत््र का अर्थ सरल है--काल एक अश्व है जिसकी सात रश्मियाँ हैं हजार आंखें है,जो 
कभी वृद्ध नहीं होता और जो अत्यन्त शक्विशाली है । विद्वान मनौषी इस काल के अश्व पर सवार 
होते हैं । ये समस्त लोक उस काल अश्व के चक्र हैं । 


यहाँ काल को अश्व बताया गया है । अग्नि से आप' उत्पन हुआ । यह आप ही अश्रु बना। 
यह अश्रु ही अश्व है । वैदिक शब्दों की ऐसी व्याख्या पर आश्चर्य नही करना चाहिये क्योंकि वेद 
के शब्द पत्यक्ष अर्थ न देकर परोक्ष अर्थ देते हैं-- 


परोक्षकामा हि देवा । अश्रु ह वे तमश्व इत्याचक्षते परोक्षम्‌ । स्वयम्भू अग्नि रूप है । 
उससे जल रूप परमेष्ठी उत्पन हुआ । उस परमेष्ठी से ही काल प्रारम्भ होता है । अत यहाँ काल 
को आप' अथवा अश्रु अथवा अश्व कहा गया है । उसकी सात रश्मियों बताई गई हैं । ऋग्वेद में 
सात दिशा सात होता सात आदित्य इत्यादि अनेक सात पदार्थों का वर्णन है । वहाँ वृषभ को भी 
सप्त रश्मि कहा गया है । वृषभ शिव का वाहन है । शिव का दूसरा नाम महाकाल है । इस नाते 


काल यूक्त (अयर्ववेद १९ ६५३) १०९ 


पक न अप नमन विजन मम 
काल का सम्बन्ध सप्त रश्मियों से माता जा सकता है । सप्ठाह के साव दिन भी काल की सप्त 
रह्मियों हैं । सूर्य की किरणों क साठ रग भी काल की सप्त रश्मि कहला सकते हैं । पुरुष सूक्‍त में 
पुरुष को सहस्नरशीर्ष वाला सहस्रा्ठ वाला और सहस्पाद वाला बवाया गया है । स्वयम्भू शीर्ष है 
मूर्य अथ्ष है पृथिवी पाद है क्योंकि काल का सम्बन्ध सूर्य से है । इसलिए काल को सहसाश्ष कहना 
उचिवही है । शरीरक सम्बन्ध अर्थ से है मन का सम्बन्ध काम से । बुद्धि का सम्बन्ध सूर्य से है । 
अर्थ और कम से आक्रान्द शरीर और मन जीर्ण होते है किन्तु सूर्य से जुडी बुद्धि अजर है इसलिए 
यहाँ काल को अबर कह गया है । इसलिए यह भी कहा गया है कि जो बुद्धिमान्‌ है वे काल के 
अश्व पर आरूढ रहते हैं । विश्व के समस्त पदार्थों में जितना परिवर्तन हो रहा है काल के कारण 
हे रह है । अत काल को अत्यन्त शक्तिशाली बताना उचिव ही है । पहली पडिक्त में कहा गया 
कि काल सबका वहन करता है । अभिप्राय यह है कि सामान्य मनुष्यों को तो काल वहन करता 
- है किन्तु प्रज्ञशणील काल पर सवार हो जते हैं । स्पष्ट है कि सामान्य मनुष्य काल के प्रवाह में बहते 
रहे है किन्तु बुद्धिमान काल के वशी भूत नहीं होते,पत्युत काल ही उनके वश में होता है । क्योंकि 
काल विश्व के किसी भी पदार्थ को अपरिवर्तित नहीं छोडता इसलिए कहा गया कि मानों सारा 
विश्व ही काल का चक्र है । है 


अभिप्राय यह है कि हम बुद्धि के द्वारा ही काल को जीत सकते है,मृत्यु पर विजय प्राप्त कर 
सकते हैं । क्योंकि बुद्धि का सम्बन्ध सूर्य से है इसलिए यह कहां गया है कि जो कुछ सूर्य से ऊपर 
है वह मृत्यु से मुक्त है । जो सूर्य से नीचे है वही मृत्यु के चगुल में है । काल को मृत्यु कहा जाता 
है हक परिवर्तन का कारण है और जहाँ परिवर्तन है वहां मृत्यु है । सूक्त का दूसरा मत्र 
इस प्रकार है-- ढ़ 


॥ [| | 
सप्त चक्रान्‌ वहति काल एप सप्तास्य नामीरियृत न्वक्ष' / 


समा विश्वा अुवनानयअत्‌ काल' से. ईयते अयमो तु देवा का 


मन्र का शब्दार्थ है--काल सात चक्रों का वहन कर रहा है । इसकी सात नाभियाँ हैं । इसके 
अक्ष में अमृत है । यह सम्पूर्ण विश्व को घुमा रहा है । यह प्रथम देव है जो सर्वत्र व्याप्त है । 


भूर्भुव स्व मह जन तप' सत्यम्‌-ये सात लोक हैं जिन्हें काल अश्व वहन करता है । सप्ताह 
के सात दिन भी सात चक्र हैं । इन चक्रों की जो नाभि है वह सूर्य है वह अमृत है । काल की गति 
कुटिल कही जाती है । यह कुटिल गति ही सवत्सर है । कुटिल गति का माम है सर्वत्सर। सर्वत्सर 
हो सवत्सर हो जाता लैंपथिवी सूर्य के चारों ओर अण्डाकार घूमती है । इस अण्डाकार भ्रमण का 
नाम ही सर्वत्र है । सर्वत्सर ही सवत्सर है--सर्वत्सगे ह वै नामैत्तत्यत्सम्वत्सर' । यह सवत्सर ही 
मृत्यु है,क्योंकि यही दिन रात के रूप में मनुष्यों को आयु क्षीण करता है--एप वै मृत्युर्यत्सवत्सर । 
एव हि मर्त्यातामहोरात्राभ्यामायु क्षिणोति । 


१६० वेदविद्या प्रवेशिका 


तृतीय मन्त्र 
पूर्ण कुम्भोषि काल आहितस्त वे परयामो नहुधा तु सन्‍्त' । 





सझया विसवा प्रवनानिशरत्यड काल त्माहु परमे व्योमन्‌ । 


उस काल के आघार पर ही पूर्ण कुम्भ प्रतिष्ठित है । यह पूर्णकुम्भ ही इन सम्पूर्ण लोकों का 
आत्मा है । उस काल का महर्पि परम य्योम कहते हैं । 


मदि हम किसी खुले स्थान पर चारों ओर फैली हुई पृथिवी को देखें तो गोलाकार आकाश 
खिंतिज को छूता हुआ दिखाई देगा । यह आकार ऐसा होता है जैसा कछुए का । इसे ही प्रजापति 
का कच्छपावतार कहा जाता है । इसी में यदि नीचे के भाग को एक कपाल और दूसरे भाग को ऊपर 
का कपाल मान लिया जाय तो वह कुम्भ बन जायेगा। यह कुम्भ देश है जो काल पर टिका है इस 
कुम्भ को बनाने वाला प्रजापति है ओर इसलिए कुम्भकार का एक दूसरा नाम प्रजापति भो है। इस 
कुम्प में ही समस्त रस हैं इसलिए इसे पूर्णकुम्म कहा जाता है । देश धर हैकाल अक्षर। ये क्षर और 
अक्षर दोनों जिसमें स्थित हैं उसे ही यहाँ परमव्योम कहा गया है। काल जब केद्र में होता है तो 
प्रत्यक्‌ कहलाता है । पिष्ड में स्थित होने पर यहो काल पराक्‌ कहलाता है। रस से भरे हुए देश 
रूपी पूर्णकुम्भ को माड्लिक मानने के कारण ही माड्लिक अवसरों पर कुम्भ रखा जाता है। 


चतुर्थ मन्त्र 
॥॥ |; है 
स एव से भुवतान्याभरत्‌ स एव स भुवनानि पर्येत्‌ । 


पिठा सनभवत्‌ बुत एप तस्माद् नान्यत्‌ परमास्ति तेज # 
शब्दार्थ--काल ही भुवनों का भरण पोषण करता है । वह काल भुवनों को चारें ओरसे व्याप्त 
किये हुए है ।इस प्रकार वह इनका पित् भी है और पुत्र भी है। उससे बडा कोई दूसण तेज 
नहीं है। 


काल ही दिक्‌ देश को जन्म देठा है इसलिए ठसे भुवनों का भरण करने वाला कहा गया है 
काल से परे कुछ भी नहीं इसलिए कहा गया है कि काल ने सबको घेर रखा है। सत्कार्यवाद के 
अनुसार कारण हो कार्य में परिवर्तिव होता है । कारण को पिवा कार्य को पुत्र कहा जाता है। काल 
ही कारण है काल ही कार्य है । इसलिए उसे ही पिता और ठसे ही पुत्र कहा जाता है | काल के प्रभाव 
से ही पदार्थ तेजस्वी हैं । इसलिए यह कहा गया हैं कि काल से बडा कोई तेज नहीं है। 


पञ्चम मन्त्र 
कालोमू दिवमजनयत्‌ काल इस पृथ्चिवीर्त | 
काले ह भूत भव्य चेषित ह विविष्ते # 
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मिलन कलम लकी /23:0: 2-53 (कप: 8230: 20: द 760 न अल 3 अल 
शब्दा्थ-काल ने चुलोक को उत्पन किया काल ने ही इन पृथिवियों को उत्पन्न किया। 
कनमें भूत भविष्य और वर्वमान टिके हुए हैं । 


सृष्टि के तीन पश्ष हैं--आ्रण अधिदैवत है प्राणी अध्यात्म है,भूत अधिभूव है । 


पूर्व में चतुर्थ मन्र में काल भुवनों का भरण पोषण करता है यह कहकर आधिभौतिक मर्ग 
कवर्णन कर दिया । अब इस पाचवें मन्र में तथा अगले छठे मन्त्र में अधिदेवत का वर्णन हो रहा 
है। अधिदेवत सृष्टि में तैदीस भ्राण आते है. आठ वसु प्राण ग्यारह रुद्र प्राण बारह आदित्य प्राण 
वया एक-एक वसु तथा रुद्र और आदित्य के बीच वा प्राण । ये तैतीस प्राण ही तैदीस देवता है । 
झतिए इन्हें अधिदेवत सृष्टि कहते हैं । इस सृष्टि में न दिक्‌ का बन्ध है न देश का | पाषाण आदि 
अधिपूत सृष्टि है जो सर्वथा देशबद्ध है। अध्यात्म सृष्टि पशु पक्षी और मनुष्यों की है। वह न 


पे समान सर्वथा दिक्‌ देश काल से युक्त है न अधिभूत के समान सर्वथा दिक्‌ देश काल 
ब्स्यी है। 


छठा मन्त्र 
कालो प्ूविमसृजत काले तपति सूर्य'। 


काले ह विश्वा भूकानि कूले चशुर्वि पश्यति ॥ 


विभूति दो प्रकार की है--भौतिक और दैवी । दैवी विभूति श्री है भौतिक विधि लक्ष्मी है। 
झमें श्री शीर्षस्थानीय है इसलिए शतपथ ब्राह्मण में श्री का सम्बन्ध सिए से माना गया है--यत्‌ श्रिय 
अमुदोहत्‌ तस्मात्‌ शिए । लक्ष्मी का सम्बन्ध पिण्ड से है। पिण्ड कालबद्ध है । लक्ष्मी जड है तथा 
धरहै । श्री का सम्बन्ध पिष्ड के महिमामण्डल से है । श्री अक्षर है । वह पिण्ड से बाहर महिमामण्डल 
में है। इसलिए जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में उसे बहिरदेव कहा गया है--बहिर्देवो वै श्री । श्री का 
नाम ही भूति है क्योंकि वह भूत का महिमामण्डल है। भूतों में इस भूति का आविर्भाव हो जाना ही 
सम्भूति या सृष्टि है। इस भूति का तिरोभाव हो जाना ही प्रलय है । काल ही सृष्टि और प्रलय को 
करता है-- काल सूजति भूतानि काल' सहरते प्रजा. । 

इस मत्र में काल का सम्बन्ध सूर्य, भूत तथा चथु से जोडा गया है । सूर्य अभिदेव है भूत 
आधिपौतिंक है चश्ु आध्यात्मिक है। यह प्रत्यक्ष है कि सूर्य की तेजस्विदा सर्वाधिक है । इसलिए 
सूर्य को चघु कहा जावा है तच्चथुदेंवहित॑ पुरस्तात्‌। चश्ु अथ और नेत् में चल प्राणात्मक है। 
इसे ही भ्रत्य भी कहते हैं । अक्ष भूतपाजा दे । यद चस्ु की. अपेशा सुदूल है | सिन्तु उगऐे अधिक 
स्थूल मेज है जो भूदात्मक है । इन दीन की अपेक्षा ही चछु को व्िवृत कहा है - जिवृद्द चथु । 


सातवाँ मन्त्र 


3 व 
काल मन काले प्राण काले नाम समाहितम्‌ 


कमर 


] तु 
कालेन सर्वा नन्दत्यायतेव अजा उमा # 


श्श्र वदविद्या श्रवेशिका 


शब्दार्थ है--काल में मन प्राण और नाम समाहित हैं | सब प्रजा वर्तमान काल में प्रसन्‍न 
रहती है । 


चतुर्थ मन्र में आधिभौतिक पज्थम पष्ठ मन्र में आधिदैविक विवर्त का वर्णन करने क बाद 
अस्तुत मन्र में अध्यात्म का उल्लेख है । मन ज्ञान का प्राण क्रिया का और नाम अर्थ का बदाता है। 
आदित्य प्राण के द्वारा वाल मनोमय है वायव्य प्राण क द्वाय प्राणमय तथा आग्नेय प्राण क द्वारा 
वाडमय है। मन प्राण और नाम काल में समाहित हैं। अर्थात्‌ वाल ही मन प्राण और नाम है! 
आधार और आधेय में कोई भेद नही है । काल में काल के द्वारा काल ही काल रूप में परिणत हो 
जाता है । काल में अर्थात्‌ अक्षर में काल के द्वारा अर्थात्‌ विकार क्षर के द्वारा काल अर्थात्‌ महाभूत 
कालझूप में अर्थात्‌ कार्य जयत्‌ में परिणत हो रहे हैं--यह भाव है ! 


सूर्य केद्र में है । उसका अस्त हा जाना रात्रि है उदित हो जाना दिन है । दिन ही वर्तमान है। 
रात्रि भूत भविष्य है। 


आठवा मन्त्र 
काले पा काले ज्येष्ठ काले ब्रह्म समाहितम्‌ । 


कालो ह सर्वस्येखरे य"पितासीत्‌ अजाएते' # 


शब्दार्थ--काल में ही तप है ! काल में ही ज्येष्ठ तथा काल में री ब्रह्म प्रतिष्ठित है । वाल ही 
सबका ईश्वर है। जो काल प्रजापति का भी पिता था। इस मन्त्र में बताए ज्येष्ठ और ब्रह्म काल में 
समाहित माने गये है । प्रजापति का ज्ञान ज्योतिर्मय अव्यय मात्र तप है कर्म ज्योतिर्मय अक्षर भाग 
ज्यैष्ठ है तथा भूत ज्योतिर्मय आत्मक्षर भाग ब्रह्म है जिसके लिए गीता में ब्रह्माक्षर समुद्‌भवम्‌ 
कहा गया है । इस मन में जिन्हें तप,ज्येष्ठ और ब्रह्म कह गया है उन्हें ही सादवीं ऋचा में मन प्राण 
और नाम कहा गया है । तपज्ञान ज्याति पुरुष को बताता है ज्येष्ठ कर्मज्योपि पर प्रकृति को और 
ब्रह्म भूतज्योति अपर प्रकृति को । इनमें तप अधिष्ठान है ज्येष्ठ नि्ित्त है और ब्रह्म उपादान है। 
तप का ज्ञान रूप “यस्य ह्ञनमय तप ” इत्यादि वाक्यें से स्पष्ट है जबकि ज्येष्ठ की कर्मरूपता प्राणौ 
चै ज्येष्ठ: कहकर प्रकट की गयी है। ब्रह्म को अनेक स्थानों पर वाक्‌ कहा यया है | जैसे साया 
सावाक्‌ ब्रहव तत्‌ अथवा वाग्‌ बै ब्रह्म ऋचा में काल को समस्त प्रपश्न का ईश्वर बताया गया 
है। यही काल झ्ञन प्रधान मन में आनन्द और विज्ञान कला का सृजन करता है क्रियाप्रधान प्राणों 
में भोक्‍्ता भोग्य अग्निसोम का सृजन करता है और भूतप्रधान नाम में अल अलाद का सृजन करता 
है। यही तप ज्येष्ठ और ब्रह्म महाव्याहवि के भूर्भुव स्वः है । वप स्व है प्राण भुवः और वाक्‌ भू । 


गोपथब्राह्मण में ब्रह्म के तप का उल्लेख है । ब्रह्म के तप से सुवेद उत्पन्न हुआ 


ब्रह्म ह वा इदमम्र 
आप्ीत्‌ स्वयम्ध्वेकमेव । 
वरदैक्षत... हन्ताह मदेव मन्यात्र / 
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द्वितीय देव मिर्ममे इति । 
वदभ्यश्राम्यदध्यपत्‌ समतपत्‌ । 
तस्य श्रानतस्य तप्तस्य । 

| सन्वष्तत्य ललाटे स्नेह 


यदा्माजायत तेमानन्दत्‌ / तंदब्रवीद्‌... सुवेदमविदामहमिति झति तस्मात्‌ 
सुवेदो5 भवत्‌ । 


व्यक्त काल का विस्तार 


यह जो सुवेद है यही श्रुति का प्रसिद्ध आप है जिसे श्रुति ने परमेष्ठी लोक कहा है इस आप 
तत्व ने पुन तप किया जिससे हिरण्यमयाण्ड उत्पन्न हुआ जिसके गर्भ से सवत्सर उत्पन हुआ 
अव्यक्त दाल के व्यक्त होने का यही क्रम है । 


वा (आप) अकामयन्त कथ नु अजायेमहीति । 


वा अश्राम्यन्‌ तपोउततप्यन्त । तासु सपस्यप्यमानासु हिरण्मयाण्ड सम्बभूव । अजातो ह तर्हि 
सवत्पर' आस । 


इसी सूर्य से समस्त विश्व उत्पन हुआ। सूर्य से भूषिण्ड और भूषिण्ड से चन्द्रमा | इनमें 
स्वयम्पू प्राण प्रधान परमेष्ठो आप प्रधान सूर्य वाकृ-प्रधान भर अनाद और चन्द्रमा अल है (स 
प्राणो5भवत्‌ (स्वयम्पू) से आपोडभवत्‌ (परमंष्ठी) स वागभवत्‌ (सूर्य) अन्नाद एवान्यवरो $भवत्‌ 
हब ) अनमन्यतरएचन्द्रमा) ता वा एता पचदेवता एतेन कामप्रेण यडने अयजन्त) इनमें स्वयम्भू 
परमेष्ठी मन प्रधान है सूर्य प्राणप्रधान भूषिण्ड और चद्धमा वाकृप्रधान । इस प्रकार अव्यक्त 
काल व्यक्त बनता है । जब मनु ने “काल कालेन पीडयन्‌ कहा था तो उसका यही अर्थ चा। काल 
इद्धके रूप में विश्वरूप हो जाता है इसलिए इद्धा मायाभि पुरुरूप ईयत” कहा जाता है । तप रूप 
में काल का नाम सर्वह ज्पैष्ठ रूप में हिए्ण्यगर्भ और बरह्मरूप में विराट कक्ष हे । 


जवप भन्त्र 
वेनेषित तेन जात वदु ठस्मिन्‌ अतिष्ठितम्‌ / 


कालो है ब्रह्म भूलया नि्ा्ि परमेष्लिम्‌ ॥ 


शब्दार्थ है--उस काल से सब कुछ प्रेरित है उसी से सब ठ्पन हुआ है उसी में सब प्रतिष्ठित 
है। काल हो ब्रह्म रोकर परमेष्ठी वो धारण करता हे । 


नवम मत््र में समस्त विश्व ची उत्पत्ति काल से घतायी गयी है। मनोमय ज्ञानरूप काम है, 
आणमप ौ्यारूप तप है वाइमय अर्धरूप श्रम है। कामना तप और श्रम ही सृष्टि का मुल है। 
इसोर्टिए “अव्ममस्प क्रिया काविद्‌ दृश्पते नह कर्टिचित्‌ करा गया है । इस कामना से छो क्रिया 


श्श्ड वेदविद्या श्रवेशिका 


होती है वही तप है जो कि प्राणमय है । यही प्राणमय क्रिया जब चाडमय कर्म्म का रूप लेती है ते 
श्रम कहलाती है। सृष्टि का यही क्रम है सोडकामयत 


स तण्ेउतप्यत सोउआम्यत्‌ / 


महाकाल तो अनाधनन्त होने से केद्र विहीन है । व्यक्तकाल का केद्र ही मन है। अत मन 
ही सृष्टि का मूल है । कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेव' प्रथम यदासीत्‌ । जो प्रकृति से परे है वह 
मन बुद्धि से परे है अत तर्क का विषय ही नही है. अचिन्त्या' खलु ये भावा न तास्तर्केण योजयेत्‌ 
प्रकृतिभ्य' पर यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 


इसलिए अव्यक्त काल के लिए “सविदन्ति न य वेदा' विष्णुवेंद न वा विधि” कहा गया है । 
मन प्राण और वाक्‌ की तीन सृष्टियों हैं इन्हें क्रशश काल सर्ग दिक्‌ सर्ग देश सर्ग अथवा पुरुष- 
सर्ग प्रकृति सर्ग विकृति सर्ग अथवा बह्मसृष्टि यज्ञयृष्टि मैथुनीसृष्टि भी कहा जाता है । इनमें मानसी 
सृष्टि अमूर्त है केवल प्राणसृष्टि और वाक्‌ सृष्टि ही मूर्त है। यही ब्रह्म के दो रूप हैं-अमूर्त और 
मूर्त-द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तझ्न अमूर्तञझ । अमूर्त का प्रतीक है स्वयम्भू और मूर्त का प्रतीक सूर्य 
है। परमेष्ठी काल ने दोनों को धारण किया है । कालो ह ब्रह्म भूत्वा बिभर्ति परमेष्ठिनम्‌ 


दसवा मन्त्र 
॥४ ॥ 
काल'अ॒जा असृजव कालो अप्रे अजापतिग्‌ । 
कर | है 
स्वयम्पू कश्यप कालात्प कालादजायव ॥ 


शब्दार्थ है--काल ने प्रजा उत्पन की । काल ने सर्वप्रथम प्रजापति को व्यक्त किया । काल 
से स्वयम्मू और कश्यप उत्पन हुए। 


इस दसवें मत्र में स्पष्टीकरण के रूप में ब्रह्म के लिए प्रजापति और परमेष्ठी के लिए प्रजा 
शब्द का प्रयोग करके वेद ने नवें मन्त्र की बात ही दुहरा दी है । प्रजापति आत्मा का और प्रजा शरीर 
का भी नाम है। मन््र के दूसरे चरण में काल से स्वयम्भू कश्यप और तप की उत्पत्ति मानी गयी है। 
स्वयम्भू प्रजापति ही है जिसकी महिमा अग्नि इन्र सोम और परमेष्ठी के रूप में अभिव्यक्त होती 
है जो क्रमश पृथ्वी सूर्य चन्द्रमा और प्रजापति के अधिदेव है । यह कूर्म ही आदित्य है । “स यः 
कूर्म यह सूर्य ही यहाँ कश्यप शब्द से कहा गया है । यह कूर्म रसरूप है । *रसो वे कूर्म इस रस 
को चार अवस्थायें हैं. दधि घृठ मधु और अमृत । दि भूपिष्ड से सम्बद् है घृत अन्तरिक्ष से और 
मधु आदित्य लोक से । चौधा अमृत परमेष्ठी लोक से जुडा है। इस प्रकार यह काल का व्यक्त रूप 
सूर्य प्रजापति अपने कूर्मावतार में चार रसों द्वारा चारों लोकों को समाहित किये है रसो वे कूर्म्म । 
दथि हैवास्य लोकस्य रूपम्‌ | मृतमन्तरिश्षस्य ! मध्वमुष्य । 

चौथे रस का उल्लेख “अस्ति वै चतुर्धों देवलोक आप” के रूप में हे । इस प्रकार इस ऋचा 


में जिसे स्वयम्भू और प्रजापदि कहा है वे अमूर्द के वाचक हैं और जिसे प्रजा और कश्यप कहा है 
वे मूर्त के वाचक है । प्रजा और कश्यप का सम्बन्ध "सर्वा- प्रजा काश्यप्य” जैसी उक्तियों में होता 
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है। जिस प्रकार आत्मा के तोन पर्व हैं. मन प्राण वाक्‌- उसी प्रकार शरीर क॑ तीन पर्व हैं कार 
पूझ और स्थूल । ये तीनों क्रमश सूर्य चद्ध और पृथ्वी से जुडे हैं। इसलिये “यथा पिण्डे तः 
व़्ाप्डे को उक्त प्रसिद्ध हो गयी । इस ऋचा में जिस तप का उल्लेख है,वह सूर्य का तप है; 
प्रतनध्व व्यक्तकाल को व्यवस्थित करदा है । 


उपसहार 


इस तर अधर्ववेद के इस कालसूक्‍्त के प्रथम मन में कालपुरुष का उल्लेख टैद्विवीय त' 
कृतीय मन में सवत्सररूप काल का निरूपण है,चौथे म्र में काल का आधिभौतिक रूप पार 
तथा छठे मत में आधिदेविक रूप और सातवें मन्त्र में आध्यात्मिक रूप का वर्णन है,शोप मत्रों 
काल के समशूयात्मक रूप का निरूपण है । पण्डित मघुसूदन ओझा द्वार उद्घाटित ब्राह्मण प्रर 
मेंदी गई वैदिक परिभाषा को आधारबनाकर प मोतीलाल शाझ्ही ने इस कालसूक्त की जो मत 


ब्याज्या दिग्देशकाल स्वरूप मीमासा' नामक प्न्थ में की है उसी का सडिश्षप्त विवरण यहाँ दि 
गया है। 
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१ काल का स्थान केद्धोय किस प्रकार है ? 
२ कालके सम्बन्ध में सामान्य मनुष्य और बुद्धिमान्‌ मनुष्य में क्या अन्तर है ? 
हे संवत्सर का क्या अर्थ है ? 
४ कुम्पक्या है? 
५. श्री और लक्ष्मी में क्या अन्तर है 2 
६ का का क्य कार्य है? 
७ ब्रह्म का तप क्या है ? 


सरणीय उद्धरण 
नये से जे लगने वाले कोई ५ मंत्र । 


जठराग्नि २ पृथ्वी का दवता ३५ क तीन रूप ३५ द्विविध--विति 

चितनिधेय ३५ सर्वव्यापक ४९ अपरनाम--जातवदा ४९ अमिनिप्राण का 

सूक्ष्म रूप--वायु, ५० कानाम अन्ाद है ५८ कार्य ह--विकास १०४ । 
अन्न 

के चार अश ३ की अन्तिम परिणति--ओज २ । 


आत्मा 
के तीन घटक--वाक्‌ प्राण मन ६४ अमृत हं १०४ । 


ईश्वर 
पूर्ण है ८१ सर्वव्यापक, ८१ का वचन श्रुति ८५ की शक्ति--माया ८६ । 


केन्द्ररहित १०३ असीम परात्पर, १०३ से ही सत्य पुरुष उत्पन्न होता है 
१०४ । 


बन्धन करने वाला ५७ त्रिविध--अधिकृत धार्मिक, आत्मीय ८४ 
त्रिविध--कर्म विकर्म अकर्म ९७ का आर्थ--प्राणबल ९७ । 


काल 


अनादि तथा अनन्त २१, अनाद्यनन्त चेतना का हेतु, २१ अनन्त सर्वश्वर, 
६९ सर्वप्रमुख ७० सवत्सरविद्या द्वारा कालजय ७० काल चेतना के 
सर्वाधिक निकट, १०८, समस्त पदार्थों को परिवर्तित करने वाला १०९ 

अत्यन्त शक्तिशाली १०९ की गति कुटिल कही जा सकती है १०९ समस्त 
भुवनों को व्याप्त करने वाला ११० सर्वाधिक तेजस्वी ११० सृष्टि तथा 
प्रलय का कर्त्ता १११ में बह्म प्रतिष्ठित ११२ सबका ईश्वर, ११२ । 


विषयानुक्रसणी श्श्ड 





गति 
परिधि स कद्ध की ओर--आकर्षण ५५ केन्र स परिधि की आर--उत्क्षेपण 
५५ का नाम ही ऋषि ६४, द्विविध--अन्तर्मुख वहिर्मुख ६४ । 

धर्म 
अर्थ तथा काम का मूल, २६, वानप्रस्थ मे साध्य २७ । 

प्राण 
अगर की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण ८ ऊर्जा ही प्राण ८ समस्त जगत में 
व्याप्त ८ समस्त इन्द्रिया की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण ९ सर्वव्यापक तत्त् 
३४ का वायु से सम्बन्ध ४८ का काम गति प्रदान करना ५४ ऋषि ओर दव 
3६॥ 

पुरुष 
तिविध--अव्यय अक्षर, क्ष, ५३ पोडशकलयुक्त ५६ से ही सृष्टि ७३ सृष्टि 
म॑ सर्वव्यापक, ७४ जड़ चेतन--पुरुष के ही रूप है--७५ म॑ गतिया का 
सन्तुलन ७७ से समस्त लोकों की उत्पत्ति ७८ अव्यय पुरुष क दो 
विवर्त--ब्रह्म आर कर्म ९० । 

पूँजीवाद 
के गुण दोष पृ २६ । 

ब्रह्म 
विश्वरूप कार्य का कारण ६२ का वाचक ओम्‌, ८० हो कर्म ९० के दो रूप 
मूर्त और अमूर्त ११४ । 

मन 


अन का बसी, अश २ सर्वव्यापक ८ सृष्टि का कारण १२ 
चतुर्विध-- सत्तत इच्धिय सर्वन्द्रिय १३ सृष्टिगत पदार्थों का 
व्यवस्थापक १३ श्वोवसीयसमन सृष्टि का कारण १३ का कार्य इच्छा करना 
५४ पञ्चकलाओ से सु ५४ की शक्ति से हो प्राण सक्रिय ५८ के वश में 
प्राण ६० की शक्ति से सृष्टि ६० श्वोवसीयस मन की इच्छा--काम ६३ 
का धर्म--कामना ६३ अव्यय पुरुष का प्रतोक ७८ का कार्य भोग करना 
८४ काल को जानने वाला १०८ बुद्धि से परे ११४ । 


११८ वेदविद्या अवेधिका 


मनुष्य 
सर्वश्रेष्ठ है १८ मनु से सम्बन्धित १८ देवा स॑ भी श्रष्ठ १८ । 





यज्ञ 
अमि में सोमाहुति रूप हैं १० का अर्थ आदान प्रदान ३६ त्याग रूप है 
४२ का नाम--विष्णु है ४५ से सृष्टि होना ५५ त्रिविध सृष्टि--यज्ञ से ५५ 
श्रेष्ठतम कर्म ५७ एक विज्ञान, ५८, से समस्त कामनाय॑ पूर्ण ६० सड्डल्प से 
ही सम्भव ६३१, सर्जन का प्रतीक ७६ से ही जीवन प्रारम्भ ७६ से ऋक्‌ साम 
छन्द तथा यजु उत्पन्न हुए ७७ । 


लक्ष्मी 
अर्थात्मिका ४४, की उपासना का पर्व--दीपावली ४५ का निवास घीरपुरुषो 
की वाणी मे ४६ कमल पर आसीन ४६ । 

लोक 
पॉच ह--प्रथिवी अन्तरिक्ष द्युलोक परमेष्ठी स्वयम्भू १० । 

चेद 
कठिन नहीं १ अपरनाम ब्रह्म ४९ वेदों का सार--ओम्‌ ८० ब्रह्म के तप से 
उत्पन्न ११२ । 

बैदिक व्यवस्था 
तृतीय विकल्प के रूप मे २६ । 

शरीर 


मं अन्न से वीर्य बनने की प्रक्रिया १ पूर्ण से प्रसृत होने के कारण पूर्ण ८१ 
का सम्बन्ध अर्थ से १०९ के तीन प्रकार--कारण सूक्ष्म और स्थूल ११५ । 


सस्कृति 
के सत्य शिव सुन्दरम्‌ ये तीन अड् २२ का आधार आत्मा २३ 
विश्ववाश--सस्कृति २३ योग का विषय २४ का वेशिष्ट्य--अनेकता मे 
एकता ५० । 


विषयातुक्रमणी ह्श्९ 





सभ्यता 
प्रकृति से सम्बद्ध, २१, प्रकृति का अतिक्रमण २१ सस्कृति के बिना अघूरी 
३२, के मूर्त पक्ष का प्रतिनिधि--ऋग्वेद, ३१ । 

साम्पवाद 
के गुण-दोष २६ 

सृष्टि 
एककार्य ५० केहेतु तीन तत्त्वा की आवश्यकता--आलम्बन सामग्री कर्त्ता 
५० का मूल ब्रह्म ५३ का प्रारम्भिक बिन्दु--इच्छा ५४ त्रिगुण का विस्तार, 


५६, का मूल--अग्निसोम युगल ५८ का कारण--मन प्राण बाकू ६४ के 
मूल में काल दिकू, देश ७० का मूल--कामना तप और श्रम ११३ । 


